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प्रास्ताविक 


जरके. >न्‍-_« असनकी परम चलना, 


इस दुनिया को नह दुनिया बनाने के लिये, या इसी 
भूतलपर स्वर्ग बेकुण्ठ जन्नत बहिष्त उतारने के लिग्रे धारक 
सामाजिक राजनेतिक भार्थिक श्र सास्क्रतिक क्षेत्र में जिन 
जिन परिवतेनों की जरूरत है उन सत्र के विस्तृत विवेचन के 
लिये निशाल सत्यास्त ग्रथ बनाया था । रूप्याम्गरत के बीढ 
यह विचार आया कि हन सब बातों का सूछरूप मे निर्देश 
किया जाय, इसके लिये चोबीस जीवन-सृूत्र बनाकर उनपर 
एक पुस्तक लिखी जो जीवनसूत्र के नाम से प्रकाशित हुड्टे । 
पर ये दानों गद्य ग्रन्थ थे हसलिय यह कमी खथ्कती दही रही 
कि सत्याझ्त्त के सार के रूपमे या जीवन सूत्र के भाष्य के 
रूपमें कोई ऐसा पद्म ग्रथ द्वोना चाहिये जिसके क्षाघार से 
प्रवचन फ्रिये जासके, जिसका नियमित झुपसें साप्मूद्दिक या 
अकेले दी पाठ क्रिया जासके, जो संगीत के साथ गाया जाकर 
लीगों के मनोरजन के साथ छान बढ़ाने में भी सद्दायक हो। 
इसीलिये हस सत्पेश्वर गीता का निर्माण हुआ हे । 


यद्यपि यह गीता सत्याझृत का सार ही कट्दी जासकती 
हैँ फिर सी इसके विषय विवेचन का ढंग इतना ख्मठेन्र छै 
कि सत्यास्ृत्त पढ़ चुकन वाले को भी इसमे मोलिकता दिखाई 
देगी, ओर कहीं कहीं तो चिघय का विवेचन बढ़ सीं गया 
हैं । फिर पद्म और गीत रचना होने के क्रारण भी इसकी 
मीलिकत्ता बढ़गईं है । 


ऐसे धर्मम्ंथों में काब्य हृढना दवाई में खुस्वाद ढढ़ने 


के समान ही है, फिर सी कहीं कहीं गीतों में थौवा बहुत 
रस भी आागया दे | 


(६) 


यद्यपि इसके बहुत पद्दिले, सत्याम्बत के भी पहले, 
में क्ृष्णीता लिग्य चुका हैं, पर सत्यडवर गीता विषय 
विवेचन की दृष्टि ले उसकी अपेक्षा पूणता की ओर घछविए 
बंदी ह, कृष्ण गीता की अपेक्षा अधिक शिपया का समावेश 
इल गीता मे हुआ है, कलेवर सी हसका हने से अधिक £ । 
गीतों की सरया भी तिशुनी दे । 

गअ्रगर इसका नियमित बाचन क्रिया जाय तो काफी 
ज्ञान और शान्ति की प्राप्ति होसकती है । 


मद्याश्नम चचा बल 
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सत्येश्वर गीता 
१-मगशल।ध्याय 


मेरी साथा तेरे थिचार। 


में तो निमित्त भर हूँ तू ही देरहा जगत को घर्मसार ! 
मेरी भाषा तेरे विचार १ त 
यह बुद्धि तभी सद्वाद़े बनी। 
जब सत्यभक्ति से हुईं सभी ॥ 
सत्मेश्वर तेर चरणों पर जब चढ़ादिया सब शास्त्रभार | 
मेरी भाषा तेरे विचार ॥ २४ 
तुने सुझका आदिश बिया । 
मेंने सिर आंखों उसे किया ॥ 
सत्येश्वर गीता सुना रहा सन्देश वहीं तेरा अपार ; 


मेरी भाषा तेरे विचार ॥ ३ ॥ 
तेरे नाम 
संत्येश्वर अछाष्ट विधि रब रहदीम रहमान | 
तह! विष्णु महेश हर अहुस्मज्ठ भगवान ॥ ४ ॥ 
गॉड यहोवा हरि खुदा परमसिद्ध करतार । 
महाबीघि आकार विभु परत्रह्म मवपार ॥ ५) 


( १२) 


ददेव गकर गुणी गुगमागर सुणघाम | 
चिदानन्द साहब धनी निगुण नुण्विश्राम | ६ ॥ 
परमात्मा परमेश प्रभु परमसच्चिदानन्द । 
लीलामय सुखधाम मव महाकाल अद्वंद ॥ ७ ॥ 
नारायण मायाधनी मायापति निमाय । 
लीलातागर पुण्यमय अगितकाय अकाय ॥ ८ ॥ 
तथ्यतार कल्याणमय अम्मु स्॒यम्मू इंश। 
नगत्रियन्ता जगत्यति सर्वेद्बर जगदीश ॥ ९ ॥ 
मुत्तीग्चर वेकुण्ठपति देवदेव देवेश । 
परमदेव अमरत्वमय छखुखसागर अक्लेश | १० ॥ 
चेतनघन चेतन्यमय शिव चतन्याघीश | 
परमशक्त विज्ञानघन कलानाथ लक्ष्मीश ॥ ११॥ 
परमसूय चेतन्यरवि चिन्मय परमप्रकाश । 
परमज्योति सज्ज्ञानमय ज्योतिलिंग अनाश॥ १२॥ 
विश्वश्वर सबात्ममय गुणमय जगदाघार ! 
परमनियन्ता घथ्मय व॒पायार छहृषसार ॥ १३ ॥ 
परमध्येय प्रल्याधियति जगत्पिता न्‍्यायेश । 
मत्यमत्तवत्सल वरद सातामय नानेश ॥ १४ ॥ 
तेरे नाम अठंख्य हैं सब ही हैं आमिरम । 

शब्द शब्दर्मे रम रहे तेरे सुन्दर नाम ॥ १५ ॥ 
भक्त किसी भी नाम से मनसे करे पुकार । 

बोल उठेगा तू तभी तेरे नाम हजार ॥ १६ ॥ 
भाषा कोई मी रहे घ्याने हो याकि निश्वान | 

भक्ति दृदयमें दे अगर सब तेरा गुणयान॥ १७॥ 


(१३) 


तेरा युगल 
यय्पि है अद्ठैत पर सेरे आमित प्रकार | 
तेरी लीला स बना यह सांस संघार ॥ १८ ॥ 
इस लीला के मूल हैं नरनारी ठो अग। 
हेती तब ही सृष्टि है जब हैं। दोनों संग ॥ १९ ॥ 
नरनारामय विश्व है नरनारीमय कार्य | 


4 कर 


उपादानके संगम हैं निमत्त अनिवाय ॥ २० ॥ 
सत्य अहिंता, शिव शिवा, वीतरागता ज्ञान । 
वचिदानन्द कृतिनानमय युगलरूप भगवान ॥ २१ ॥ 


रूप 
जितने जगमें देव हैं € जिनका गुणगान | 
वें सब तेरे अश हैं या हैं दाससमान ॥ २२॥ 
नितने सद्गुण जगतमें जिनत जगकल्याण । 
उतने द्वी गुणदेव हैं तेरे रूप समान । २३ ॥ 
गीत 
सकछ गुण हैं तेरे ही झग | 
बल विवेक विज्ञान करा रस घन सोन्दर्य कनग ॥ 
सकल गुण हैं तेरे ही अग ४ २४ ॥ 
काम मसोक्ष जीवाथमुर ये घसे झक्षथ के संग । 
न्याय भक्ति करुणा वत्सछता जीवन के सब रग ॥ 


सकल ग्रुण हैं तर ही अंग ॥ २० ४ 
जरद्दया। चिष्णु मद्देश बने ये डउत्पाद-स्थिति-भंग । 
सारे गुण शुणदेव कहद्दाये झलूकार का ढग ॥ 


सकल गुण हैं. तेरे ही क्षग ॥ २६ ॥ 


(१४) 


है अनंत आक्राश ये है न कालका अंत | 
सकलकाल सब देशमे तेरे रू अनन्त ॥ २७ ॥ 
जितने तेरे रूप ६ ज्ञानी करते शोध | 

दिखती उनमभ॑ मभिन्नता पर उनमे न विशेष ॥ १२८ ॥ 
मिली समन्वयकत्ति जब देखा तेरा रूप। 

कोटि कोटि ब्रह्माइमय तेरा रूप अचूप ॥ २९ ॥ 

तेशा कार्य 

सब पदाथ सद्रप ई छोड़ न सकें स्वभाव । 

तेरे मीतर र्मरदे सोरे भाव अमाव ॥ ३० ॥ 
पुण्यपाप निष्फल न है। सफल रहें सब कमे | 
नियमनियन्ता विश्वका तेश निश्चल घम ॥ ३१ ॥ 
पथ्यापथ्य विवेकम्य दिव्य दुष्टिका दान । 

अन्तर सुखका भाव है तेरा काये प्रधान ॥ ३२ ॥ 

तेरी अगम्यता 

बुद्ध मसीहा जिन नबी पेंगम्बर अवतार | 

तीयेकर से भक्त भी थके न पाया पार ॥ ३३ ॥ 
मुनि महर्षि सवैज्ञ कवि वैज्ञानिक अहन्त | 
सत्यभक्त सब थक गये मिला न तेरा अन्त ॥ ३४ ॥ 
सत्यमक्त बस पासके अगम्यता का शान | 
अगम्यता के भानसे छूट गया अमिमान ॥ ३५ ॥ 

तेरी गम्यवा 

यद्यपि अगम अपार तू पर घट घट में बास। 

उस घटमे तू प्रगट है जो घट तेश दास ॥ ३६ ॥ 
यह आकाश अनंत है और प्रकाश अपार | 

पर छोटीसी आखमें प्रगट हुआ उसार ॥ ३७ ॥ 


(१४) 


कहलाता सर्वेश् वह जो हो तेरा भ्रुत्य । 

थोटे से भी अंश से जग होता कृतकृत्य ४ ३८ ॥] 

मिल न सका तो क्या हुआ अगर वरुणका वास | 

गगरी का भी शुद्ध जछ बुझा सकेगा प्यास ॥ ३१९ ॥ 

पूण रूप तेरा अगम अश रूप पर शेय । 

अशरूप से ही हुआ पूण रूप अनुमेय ॥ ४० ५ 
तेरा स्थान 

चसता हैं तू किस जगह यह कृह सकता कोन | 

कह्दा न तेरा वात है इसका उत्तर मोन ॥ ४१ ॥ 

जितने जगमें तीथ हैं. जितने 'धमस्थान | 

तेरे पदने के लिये वें सब अंथ समान | ४२ ४ 

जेस्सलम सदका गया जगन्नाथ गिरनार | 

सासरनाथ सम्प्ेदगिरि उज्जयिनी ओऔकार ॥ ४३ ॥ 

शतुजय बज द्वारका काशी सेतु प्रयाग | 

ग्राम नगर उपवन नदी सागर झील तडाग ॥ ४४ ॥ 

सब तेरे ही त्तीथे हैं सब तेरे ही दूवार | 

सत्यभ्क्त ई. देखते तुझक्ी आख पंघार ॥ ४५॥ 

मन्दिर मसजिद चच में है तेश गुणगान | 

भेद न इनमें है तनिक हें सब एक समान ॥ ४६ 0 

संग असबद मू्तियाँ पुस्तक ध्वजा निश्वान | 

यादगाद तेरे समी हैँ सब एक समान ॥ ४७ ॥ 

अवल्म्बन कोई रहे जिसका हुदय उदार | 

उसे किसी भी राह से मिलता तेरा द्वार ॥ ४८ ॥ 

तेरी पूजा 
पूजा अचो प्राथना जप नमाज तप ध्यान ) 
सबमें तेरी याद है सब हैँ एक समान ॥ ४९ ६ 


(६ १६) 


हक 

तेरी भाषा 
सब भाषाओं में भरी तन में प्राण समान | 
तेरी भापा अगम हैं फिर भी छुगम महान ॥ ५० ४ 
जितका मन निष्पक्ष है है विवेकका धाम | 
उनपर द्वी,है भेजता तू अपना पैगाम॥ ५१ ॥ 
शब्दें। का छल छोडकर अपना हृदय ट्योल। 
जो, मनकोी मनसे पढ़े समझे तेशा बोल ॥ ५२ ॥ 
संस्कृत लेटिन फारतसी अरबी प्राकृत बोल | 
चीनी रूसी फ्रेंच या जापानी मंगोलू ॥ ५३ ॥ 
जमन इंग्लिश मरहटी हिन्दी तुर्की बैग | 
कनड़ी तामिल उत्कली मलयानिछ तेलंग ॥ ५४ ॥ 
अम्मी वब्राह्मी गुजरी पष्ते। स्पेनी बोर । 
इत्यादिक सब बोलियाँ झुऊती तेरी और ॥ ५५ ॥ 
मनके मनसे मेल भें हैँ सब सेतु समान | 
मन से मन मिलंत तभी जब हो तेरा ध्यान ॥ ५ ६ ॥ 
जिनके मन भें प्रेम हैं जिनको तेरा ध्यान । 
उनके मन में है नहीं भापा का अभिमान ॥ ५७ ॥ 
भाषारूदि न मानते रक्‍खें सदा विवेक | ' 
दुनियामरकी चाहते मानवभाष्रा एक्र ॥५८॥ 
भाषाओं के मेलसे सबका खींचे सार । 
सरल ओर विश्रमरद्षित है भापाविस्तार | ५९ ॥ 
जो भापानिर्माह दे जिन्हें मेल का ध्यान | 
तेरी भाषा का उन्हें मिलता सच्चा ज्ञान ॥ ६०॥ 
रहती जिसकी दृष्टि है मानवता की ओर । 
आकपण फो पासका वही प्रेम की डोर ॥ ६१ ॥ 


( १७) 


धच्ची भाषा है यही जिसपर मन की छाप | 

भाषा के अनुकूल कृति हैती अपने आप ॥ ६२ ४ 
सब की बोली बोलकर जो कृति रुखते याद । 

वे ही तेरे भक्त हैं, सुनते अन्तनांद ॥ ६३ ॥ 
सच्चा अन्तनाद या सत्यासत्यविवेक । 

मेरी भाषा है सुगम सब हृदर्यों की एक ४ ६४ # 

तेरा सन्देश 

सूत्र पिटक इजील या गीता वेद कुरान | 
आवस्ता या कीपटल सब उपानैषत्‌ पुरान ४ ६५ ४ 
सब सत्यामृत रूप हैं देश कार अनुसार | 

देश काल के भेद से हुए अनेक प्रकार॥ ६६ 9 
देशकाल अनुकूल बन दूर करें जो क्लेश | 
सुखपथदशेक सब वचन हैं तेरे सन्देश ॥ ६७ ४ 
सन्देशों से हैं मत हर भाषा हर देश । 

जो जे! जनद्वित के वचन सब तेरे सन्देश ७ ६८ ॥ 


तू सबका 

नास्तिक आस्तिक सकल जन करते तेरी चाह | 

तू ही नाना रूप में उन्हें बताता राह॥ ६९ ॥ 
जे। इंश्वर फो मानते वे भी तेरे भक्त | 

जो न इंश को मानते वे भी हैं अनुस्क || ७० ४ 
तू ही आशा जगत्‌ की तू सबका विश्राम | 

सभी दुह्दई देरे लेकर तेरा नाम ॥ ७१ ७ 
वीतराग भी रख रहे तेरे में अनुराग | 

तेरे पाने के लिये द्वेता सब्र का त्याग ॥ ७५२ ॥ 


। 


(१८) 


त्‌ अशरणशरण 

जब न रहे आशा कहीं विमुख धने संसार । 

निराधार जीवन बन तब तू द्दी आधार ॥ ७३ # 

असफलताएँ कर चुके जब आशाएँ चूर । 

आता आशज्ञाधन लिये तब तू जीवनमूर ॥ ७४ ॥ 

किंक्तव्यविमूढता करती जब पथरोध । 

तब तू देता जगत का खक़तंव्य का बोध ॥ ७५ 

तन पर जब संकट पडा उजब्गया धनधाम | 

तब तरे चरणों पडा मन करता विश्राम ॥ ७६ ॥ 

विपदाएं तो गरजकर कर जगत का भीत | 

किन्तु भक्त मनमें सने तेरा ही संगीत ॥ ७७ ॥ 

जय जीवन की वातियों चरण शरण पाज्ञा्य | 

तब दुनिया के दुःख सब हृदय को न छू पार्य [| 5८ ॥ 

पाया तेरा शरण तब मिली भान्ति भरपूर । 

दुःख न घायछ कर सके रहें हृदयसे दूर ॥ ७९ ॥ 

जगमें गतिहां या न हो विमुख बने सेसार | 

पर तेरे दबोर का खुला हुआ है द्वार॥ ८० ॥ 
वर दरार 


तेरा अद्भुत दे दरबार | 
तेरे भक्त देंखसकते हें अन्तदृष्टि पसार । 
तेरा अद्भुत है दरबार ॥ ८१ ॥ 
वामाँंगी भगवती अद्विंसा सब धर्मों की जान । 
हाथ जोडकऋर खडे हुए हैं श्रम विवेक विश्ान ॥ 
झुके हुए हैं बल यश आदर जीवन के सब सार । 


तेरा भद् मुत हूं दरबार ॥ झर ॥ 
शात्त शारदा लक््मी भादिक हें स्व आज्ञाधान । 


(१६) 


भक्ति प्रेम वब्सछता गुणगण हैं चरणों में लीन ॥ 
छोट रदे तेरे चरणों में धन वेभव अधिक'र ॥ 
तेरा अदूसृत दे दरबार 0 ८३ ॥ 
सकल कलाएँ हाथ पप्तारे करती जीवन नत्य | 
दुगुण सी सदगणमय होकर बने हुए ६ शहत्य (॥ 
कण कण में सुन्दरता बेढही कर सारे शशगार । 
तेरा अदूभुत है दरबार ॥ ८४॥ 
जुद्ध मसीहा जिद ताथेकर पेगम्बर॒ अवतार | 
अग्गणित भक्त खड़े सेचासे दूध बने तेयार ॥ 
स्वगे मोक्ष जन्नत निचोदकर पीते रस का सार । 
तेरा अदूभत हें दरबार ॥ रू ॥ 
तेरा दर्शक 
जिसने पाई भाक्ति से तेरी अन्तदेष्ट । 
देख सका वह जगत में तेरी सच्ची सृष्टे॥ ८६ || 
दुनिया के सुख दु ख॒ के जो विचार में दक्ष | 
चतुर विचारक जो बना तू उसको प्रत्यश्न | ८७ || 
_ जिसके मन में है नहीं अपनैपन का पश्ष | 
स्वत्वमोह विजयी वहीं करे तुझे प्रत्यक्ष ॥ ८८ ॥ 
नय उसने का नहीं जिसके मन में पक्ष | 
कालमोइपबेजयी वही करें तुझे प्रत्यक्ष |॥ ८९॥ 
हंद मिटाने के लिये करता तनिकन ढीलछ | 
त्रा दशक ई वही परम समन्वयशील ॥ ९० ४ 
श्रम न्याय का सदन जो करे स्व्पर उपकार | 
तेरे दशक है वही योगी साधु उद्धार ॥ ९१ ॥ 
रे भरे 
परम विवेकी जो रहें जनहित में अनुरक्त । 


(२०) 


सदाचार की मूर्ति हैं। वे ही तेरे भक्त॥ ९२ ॥ 

यीशु कृष्ण जरधुस्त जिन बुद्ध मुहम्मद राम । 

माक्से आदि अर्गणित हुए तेरे भक्त लछाम | ९३ ॥ 

ऋषि पैगंबर तीथंकर या मसीह अवतार | 

तेरे सच्चे भक्त सब करते जगदुद्धार ॥ ९४ 

यह दुनिया हो स्वर्गंसी रहँ न इसमें पाप | 

इसीलिये वे रातदिन पचते अपनेभात ॥ ९५ ॥ 

तेरे भक्तों को नहीं अधिकारों की चाह। 

विफल रहे या हैं सफल उन्हें नहीं पवाह॥ ९६ ॥ 

राजा हो या रंक है उनको एक समान | 

उनका सच्चा मित्र वह जिसमें हे इंसान ॥ ९७॥ 

तेरे भक्तों को नहीं अपनी कुछ पवीह । 

स्‍्वरग मोक्ष घर घर नर्चे उनके मनकी चाह ॥ ९८ ॥ 

अनुरोध 

भर्कतों की यह चाह ही करदे पूरी नाथ | 

जग तेरे पथ पर चले सत्यभक्त के साथ ॥ ९९॥ 

कर मनुष्य के हृदय में स्वर्ग मोक्ष अवतार | 

पशुता का संह्वार है! बने नया संसार ॥ १०० ॥ 

गीत 
यना दे एक नया संसार । 
करादे स्वर्ग मोक्ष भवतार ॥ 

हो विवक हो धर्म समन्वय जातिपांति हो नष्ट | 
नरनारी-समभावी सब हाों रहे न हैँसा कष्ट 0 
सत्य वचन ईमान शील हो दुष्येसनों कीहार 
बनादे एक नया संसार करा दे स्वर्ग मोक्ष अवतार ॥ १०१॥ 


(२१) हु 


मिद्दनत की रोटी साय सब रह्खें श्रम का ध्यान । 
अतिसग्रह अतिमोग नहीं हो दो सब ही बलवान ॥ 
'हों स्वतैत्र गोरवशाली सब पार्ले शिष्टाचार । 
बनादें एक नया संसार करादे स्व मोक्ष अवतार ॥ १०२॥ 
भाग्य की न पत्नोह जद्ाां हो चर्के यत्न की राह । 
कलियुग की न निराशा 'मन में हा विकास की चाह 0 
सेवासावी योग्य सस्यभक्तों की हो सरकार । 
बनादे एक नया संसार करादे स्व॒ग मोध्ष अवतार ॥ १०३॥ 
पश्ुबल की गजना नहीं हो हो युद्धों का अन्त । 
भोतिक सुख साधन असीम हों फिर भी हों सब सन्त ॥ 
सानव की मानवभाषा हो लिप भी एक प्रकार । 
अनादे एक नया ससार करादे स्थरे मोक्ष अवतार ॥ १०४४७ 
सब देशों का एक देश हो एक सभी का राज़ | 
सब 'जगतें हो कोटम्बिकता मानव सत्यसमाज ॥ 
घने कसयोगी जग सारा हो संसार ससार । 
बनादे एक नया संसार, करादे स्वर्ग मोक्ष अचतार ॥ १०५॥ 
«5: 89% 


८७४ 
इ“विवकाध्याय 
गीत 
सकल शास्त्रों का शास्त्र विवेक | 
इसके आगे कभी न चलती किसी शास्त्र की टेंक॥ 
सकल शास्त्रों का शासुप्र विवेक्र ॥ १०९६॥ 
सकल शास्त्र बनते विवेक से सब विवेक के अथ । 
डे विवेकमयता ही जीवन बिन विचेक सब व्यर्थ ॥ 
पाई अगर विवेक दृष्टि तो सकल शास्त्र हैं पुक। 
सकल शास्त्रों का झशासत्र विवेक ॥ ४५०७ # 
सत्र पिटक गीता आवस्ता चेंद कुरान पुरान | 
ईइंजीकादि सकरू शास्त्र हें विवेक की सन्‍्तान ॥४४ 
सकल शास्त्र बनते सत्यास्त अगर न द्वो अत्तिरेंक। 
सकल शासन का शास्त्र विवेक || १०८४ 
श्रद्धा भांति प्रेम वत्सलता दया आदि सब रंग । 
सत्‌ शिव सुन्दर बनते तव जब हाॉँ विवेक के सग ॥ 
होता ६ विवेक के द्ाथों जीवन का आभिषेक । 
सकल शास्त्रों का शास्त्र विवेक ॥ १०९ ॥ 
दोदद! 
सत्येश्वर दशेन यही यही परम वरदान | 
वने विवेकाघार मन द्ों सदसत्‌ का भान ॥ ११० ॥ 
मानवता का सूल यह विद्धत्ता का सार। 
घुद्धे इृदय निर्माह हों बने विवेकाघार।॥ १११ ॥| 
क्‍या अच्छा क्‍या दे वुश किस जगऊल्याण | हा 
सत्दी समझ विवेक यह धब्र छात्रों का श्राग ॥ ११२ ॥! 
पक्षपात्त को छझोटुकर हंड़ी जगकच्याण । 
दूर करें मदमोद्द सब करो स्वपर का त्रञाण ॥ ११३॥ 
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जादू दोना देसके यदि गुरुता का ताज | 
तो जादूगर जगत के कहलार्य गुर॒ुराज ॥ 
चमत्कारको देख यदि हे। गुरता का मान | 
तो गुरुता का मूल है। यह भौतिक विज्ञान ॥ 
वेशानिक्र के सामने क्‍या हैं सूत पिशाच । 
कण कण में दिखता यहा महामृत का नाच॥ 
मंत्र तंन्न से हैं नहीं गुरुता का कुछ मेल; 
वेशानिक के सामने ये बच्चों के खेल ॥ 
व्यथ कष्ट भी है नहीं गुरुता की पाहचान | 
व्यर्थ कष्ट में है भरा दम्म और अज्ञान ॥ 
देखा यदि पचामि तप भुरु की हुई न खोज । 
चूल्हे का वतेन भला अन्न पकाता रोज ॥ 
हुआ न जिनसे लोकह्वित व्यर्थ गये वे कष्ट | 
ऊसर को जोता अगर हुआ परिश्रम नष्ट ॥ 
व्यथ फ्ष्ट तप है नहीं करो न जीवन नष्ट । 
इससे ते पशु ही भल्ठे सहते साथक कष्ट ॥ 
ख्याति छाम के ही लिये कष्ट सह जो छोग | 
उन छलियों के ढोग से करो नहीं सहयोग ॥ 
व्यथे कष्ट से है नहीं गुरुता का सम्बन्ध | 
अदूसुत वेषों में नहीं गुरुता की कुछ गन्ध ॥ 
सीधा सादा वेष है सुविधा के अनुसार । 
जनऐछवा इमान हो बनता सुग्ुर, उदार ॥| 
सम्प्रदाय कोई रहे कोई भी हो वेध | 
वह श्र जिसका होगया अन्तर्मलू नि शेष ॥ 


१३८ ॥| 


१३९ ॥ 


१५४७० ॥! 


१४१ ॥ 


१४२ ॥॥ 


१४३ ॥ 


१९४४ ॥ 


३४५ || 


१४६८ ॥ 


१४७ ॥। 


३४८ ॥| 


१४९ ॥ 


२-विवेकाध्याय 
गीत 
सकल शास्त्रों का शास्त्र विचेक । 
इसके आगे कभी न चलती किसी शास्त्र की टेक ॥ 
सकल शास्त्रों का शासरुप्र विवेक ॥ १०६ ॥ 
सकल शास्त्र बनते विवेक से सब विवेक के छअथे । 
हैं विवेकमयता ही जीवन बिन विचेक सब व्यर्थ ॥ 
पाई कगर विवेक दृष्टि तो सकल शास्त्र हैं एक। 
सकल शास्त्रों का शासत्र विवेक ॥ ४१०७॥ 
सूत्र पिटक गीता आवस्ता वेद कुरान पुरान । 
इजीलादि सकरू शास्त्र हुँ विवेक की सनन्‍्तान ४ 
सकल शास्त्र बनते सत्यास्त खगर न हो भअत्तिरेक । 
सकल शास्त्रा का शास्त्र विचेक [| १०८४ 
श्रद्धा भाक्ति भ्रेम वत्सलता दया शक्लादि सब रंग । 
सत्‌ शिव सुन्दर वनते तव जय हों विचेक के सग ॥ 
होता ६ विवेक के हाथों जीवन का शक्रमिषेक | 
सकल शास्त्रों का शास्त्र विवेक ॥ १०९ ॥ 
दोद! 
सत्येश्वर दशन यही यही परम वरदान | 
चने विवेकाधार मन हों सदसत का भान.] १६१० ॥ 
मानवता का मु यह विद्वत्ता का सार । 
बुद्धि टदय निम्मोह्ट हों बने विवेकाघार | १११ ॥ 
क्या थच्छा क्या द बुरा किसमें जगकल्याण | हे 
सर्द! समझ्त विवेक यह 6धव शास्त्रों काप्राण॥ ११२ ॥ 
प्ततात को छोड़कर इंढो जगकल्याण ! 
दर करों मदमोर सब करो स्वपर फा त्राण | ११३ ॥ 
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स्रालकपन में जे। पद़ें भक्ते घुरे सेस्कार । 
अब पूरे निःप्त बन उनका करो विचार ॥ 
मेद्द-विजय 

जो न परीक्षा सह सके बने न सत्याधार । 
कितन भी प्यारे लगें छोड़ो वे संस्कार ॥ 
धजे अपना रुचा वही यद दै घुरी कुटेक | 
'जो सच्चा अपना वहीं! खखों यही विवेक ॥ 
स्वत्वमोइ के राज्य में गजे रहा अभिमान | 
मानव के आकार में जगत बना शैतान ॥ 
कालमेह के राज्य में था द्डुए, विद्वान । 
मानव के आंकार में जगत बना हैवान | 
परम्परा की बातपर करो स्वतंत्र विचार | 
सत्यधम के मिलन की रूदि न ठेकेदार ॥। 
नये पुराने का रह्य जिनके मनमें मोह । 
वे करते दुर्भाग्य से सत्येश्वर-विद्रोहट ॥ 
सस्येश्वर विद्वोदद में अधकार का राज | 

अघकार के राज भें बनता नरक समाज ॥ 
वे चचते इस नरक से उन्हें न इसका नास । 

जिनका मन निर्माह दे सत्येश्वर का दास ॥। 
मोही मन क्या कर सके सत्यासध्य-विचार | 

यदि विद्वत्ता भी मिले तो दिमाग का भार ॥ 
रहे पुराना या नया करे न कुछ पवोदद | 

जिससे जगकल्याण हो करो उसी की चाह ॥ 
रखो सदा निःपक्षता करदो दूर कुटेक । 
बनो परीक्षक जगत के रखकर संग विवेक ४ 


११४ [| 


११५ ॥ 


११६ ॥ 


११७ 


११८ | 


११९ | 


१२० ॥ 


१२१ ॥ 


१२२॥ 


६२२४ 


श्र्ड 


१२५ ॥ 
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गुर आगम या देव हो या हो लोकाचार । 
करो परीक्षा बुद्धि से करों उचित व्यवहार ॥ १०६ ॥ 
गुरु 

जे सेवापथ में बढ़ा जिसके मन इमान | 

सृत्पय में लेजाय जे। वह है सुगुरु महान ॥ १२७ ॥ 
स्वाथ की न हे। मुख्यता करे स्वपर उपकार | 

वह सदगुरु करता नहीं ग्रुद्ता का व्यापार ॥ १5८ ॥ 
धन आदर या कीततिकी 'जिमे नहीं पयोद 

वहीं सुगृबद जिसके हृदय है जनहित को चाह ॥ १२९ ! 
गुबता के लक्षण नहीं आइडम्बर या वेष | 

दम्भ' ढोंग आये जहा गुछ्ता बची न शेष ॥ १३० ॥ 
गुरुता के लक्षण नहीं भाक्ति-रतीले बोल | 

नृत्य गीत या बामुरी बीन खजरी ढोछ ॥ $३१ ॥ 
जीवन में उतरें नहीं दिये हुए व्याख्यान । 

गुरुता वहा न आतका फानांग्राफ समान ॥ १३२ ॥ 
राख रमाने से अगर सद्पुरुता आज़ाय | 

घुरे की पूजा करो ढेरों राख समाय ॥ ४३३ ॥ 
जटाजूट के संग से यदि ग़ुदता आजाय | 

क्यो न नारियल पूजते जो कि जटामय-काय ॥ १३४ ॥| 
नम्म दिगम्बर वेपमें गरुुता अगर 'समाय । 

सारे पशु सदगुगु बने परम दिगम्बर काय ॥ १३२५ ॥ 
मुंहपत्ती यादें बन सके सद॒ग्ररुता का साज | 

चढदा-तोवरा अश्वच॒ तब कहलाये उरुरज || १३६ ॥ 
नाना आसन देखकर यदि युरुता का मान | 

सकस के बच्चे समी तब हू सुगर महान॥ १६३७ ॥ 
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जादू टोना देसके यदि गुरत। का ताज । 
तो जादूगर जगत के कहलारये ग्रुरुराज 0 
चमत्कारकों देख यदि ह। गुरुता का मान | 
: तो गुर॒ुता का मूल ही यह भौतिक विज्ञान ॥ 
वैज्ञानिक के सामने क्‍या हैं भूत पिशाच । 
कण कण में दिखता यहा महामृत का नाच॥ 
मंत्र तंत्र से हैं नहीं गुरुता का कुछ मेल ।| 
वैज्ञानेक के सामने ये बच्चों के खेल ॥ 
व्यर्थ कष्ट भी दे नहीं गुरुता की पाहचान | 
व्यय कष्ट में है भरा दम्म और अज्ञान ॥ 
देखा यदि पचामि तप गुरु की हुई न खोज । 
चूल्ह का वतन भला अन्न पकाता रोज ॥ 
हुआ न जिनसे लोकदट्वित व्यर्थ गये वे कष्ट । 
ऊसर को जोता अगर हुआ परिश्रम नष्ट ए 
व्यूथ कष्ट तप हैं नहीं करो न जीवन नष्ट । 
इससे ते पशु ही भले सहते साथक कष्ट ॥ 
ख्याति लाभ के ही लिये कष्ट सहँ जो लोग | 
उन उलियों के ढाग से करो नहीं सहयोग ॥ 
व्यर्थ कष्ट से है नहीं शुरुता का सम्बन्ध । 
अदूभुव वेषों में नहीं गुरुता की कुछ गन्घ ॥ 
सौधा सादा वेष है| सुविधा के अनुसार । 
जनछेवा ईमान हो बनता सुय्ुर, उदार ॥ 
सम्प्रदाय कोई रहे कोई भी हो वेष | 
वह गुरु जिसका होगया अन्तसल नि.शेष ॥ 


3३८ ॥ 


१३२९ ॥ 


१५७५० |! 


हि 


१४१ ॥ 


१४२ ॥॥ 


ब्ेरे 


१४४ ॥ 


१४५ ॥ 


१४६८ ॥ 


१४७ 


१४८ |] 


१४९ ॥ 
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गद्दी रहे संन्यम्त या दोनों एफ समान ।ै। 
वह गुर जित्तका है सदा जगऊे दितरर ध्यान ॥ $४१ ॥ 
लेने से ने! दे अधिक परम साधुताधाम । 
जो उद्धारक बहू सुगुद करना उसे प्रगाम ॥ *५५ ॥ 
ज्ञान नहीं संयम नहीं और न पर उपकार । 
वे कुसाधु गररुवेष में है एप्वी के भार ॥ १५२॥ 
“धृत लोग गदवेपमें बने रंक से राय । 
वें संसार समुद्र में ६ पत्थर की नाथ ॥ $५३ | 
जे देने की भीति से दुनिया से भगणाय । 
उसकी पूजा मत करो समझो टर्ला बाय ॥ १५४ ॥ 
भगने का तो ढाग ६ मीतर मन ललचाय | 
बार बार मुंह फेस्कर मानों नदी रिक्षाय ते 3५५ ॥ 
तनका तो आतन जमा मनफके कटे न पार । 
बगुला तो ध्यानी बना पर मछली पर और ॥ १५६ ॥ 
विछा हुआ है जगत में कुग्ुद जनों का जाछ । 
उधे तोड़ने के लिये ले विवेक करवाल ॥ १५५ ॥ 
अगर न सदग मेल सके तो सुद को गुद मान । 
भूखा द्वी रूना भला भला नहीं विपपरान ॥ १५८ ॥ 
संयम शान विश्वहिितमे जो तुझसे आगे आशा | 
करता तुझे समुन्नत जो वह तेरा गुद कहलाया ॥ 
पंथ वेप पद मोह छोडकर करले सुगरु परीक्षा | 
बन निपक्ष स्वपरद्वितकारी छल विभेक की दीक्षा ॥ *५९ ॥| 
शाज् 
लाक-दितंकर सत्यमय देशकाल अनुकूल | 
सत्यथदशक वचन ही, शास्त्र, धरम का मूल ॥ १६० ॥ 
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सत्यमक्त के जो वचन, स्स्येश्वर वरदान । 
सत्यामृत जिनमें भरा वे ही शास्त्र महान॥ १६१३ ॥ 
भाषा केदू भी रहे इसका नहीं विचार | 
सत्यवचन बस चाहिये वही श्ञास्त्र का सार ॥ १६२॥ 
बूढे जा (लिखकर मर उसको शास्त्र न जान । 
हम घूंदे होकर म९२ तो क्‍या हुए महान ॥ १६३ ॥ 
पुरखे बनते हैं सभी मूर्ल और विद्वान | 
मरे कि पुरखा बनगये फैसे हुए. महान ॥ १६४ ॥ 
नयां पुरानापन नहीं शास्त्रों को पाईइचान। 
होकरके नि.पक्ष रख सत्य वचन पर ध्यान ॥ "६५ ॥ 
शास्त्रविराधी हो भले सत्य न होता हवीन । 
सत्यविराधी शास्त्र पर हैं. कोंडी के तीन ॥ १६६ ॥ 
अपने अनुभव तक की आरेखें तनिक्र पसार | 
सब शास्त्राका शास्त्र पढु खुला हुआ संसार ॥ १६७ ॥ 
र्गात 
भाई पढ़रे यह ससार । 
खुला हुआ है महाशास्त्र यह शास्त्रों का आधार । 
भाई पढले यद्द संसार ॥ १६८ ॥ 
इलकी ही पढ़कर बनते हैं सत्याम्इत सद्प्रथ । 
इसको हो आधार बनाकर बनते सारे पथ ॥ 
इससें लिखे सकऊ आचार ! 
भाई पढ़के यह संसार ॥ ६५६९ ॥| 
अणु अणु में पत्तों पत्तों में छिखा हुआ है ज्ञान । 
दुःख ओर सुस्त दुखसुख कारण की सच्ची पह्दिचान ॥ 


करले इसका पूण विचार । 
आहई-पढले यह ससार ॥ १७० 
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इस के ही छाया समान हैं गीता वेद कुरान । 


सूत्र पिटरफ हजील केपिटदल सत्र उतनिषत पुरान॥ 
सब्र शास्त्रों का प्रलाधार । 
भाई पढ़छे यह संसार ॥ १७१ ॥ 
इसी शास्त्रकों देख सुनाते पेगम्बर पेगास । 
तीथेकर हैं तीथे बनाते कर जनद्वित के काम ॥ 
लेते अवतारी भवतार । 
भाई पढले यह संसार | १७२ ॥| 
सब शास्त्रों की यद्दी कसोटी यही सभी का मूल | 
इसके अगर विह्ह् गये तो हुए शास्त्र सब चूल ॥ 
सब रप अल्कार बकार। 
भाई प१ढले यद्द ससार ॥ १७४३ ॥| 
सत्यभक्त भें आंखें में सत्येश्वर-पद्‌-घूल । 
दिव्य दृष्टि से देख सके वे सब शास्त्रों का सूल। 
बहती सत्याम्बत की धार । 
भाई पढठले यह सेखार ॥ १७४ | 


यही अकृत्रेम शास्त्र है यही अनादि अनन्त । 
अनक्षरी वाणी यही सुनते ऋषि मुनि संत्त ॥ १७५२ ॥ 
इसकी छाया मात्र हैं वेद कुरान पुरान । 

सूत्र श्राति स्मृति सब मिले करलो इसका ध्यान ॥ १७६॥ 
सत्यभक्तको दी जभी सत्येश्वर ने दृष्टि | 

सत्यमक्त तब पढसके भीतर से यह सृष्टि ॥ १७७॥ 
सत्य दृष्टि जब मिलगई समझालिये सब शास्त्र । 

अधकार मनका मिटा मिला परम दिव्यास्त्र || १०८ ॥ 
तभी समझमें आगये जगके सारे वेद | 

दिखलाई पडने लगा सत्य तथ्य का भेद | १८९ ॥ 


(२६) 


अभिषा लक्षण व्यपश्नना हुए सभी सुशात । 

आदो के आगे नची पात पात की बात ॥ १८० ॥ 
तभी ' कथा सादित्यका शांत हुआ सब मसमे | 

रूपक या दुष्टान्त में भर हुआ है धर्म ॥ १८१ ॥ 
घमेशासत्र बतलारहे क्‍या है पथ्य अपथ्य । 

चतलाते इतिहास हूँ दया है तथ्य अतथ्य ॥ १८२ ॥ 
दशेन दे इतिहास हे। या हो विश्व-विचार । 
घमशास्त्र के संग सब सिखलछाते व्यवद्गर ॥ १८३ ॥ 
. घमशास्त्र में शास्त्र सब सिखलांत आचार | 

तथ्य यहा पर मोौण है यह्ष सत्य सुविचार ॥ १८७ ॥ 
अगर तथ्य ही मुख्य है तो न घम के अंग। 

गाये जाते हों मे घमशास्त्र के संग ॥ १८५ # 
जिससे सत्य न प्रिल सक्के जो जनहित प्रातिकूल | 

ऐसे शास्त्राभास को शास्त्र समझना भुझ ॥ १८६ ॥ 
दिखलाता कर्तव्य जे जगकों करे न आन्त | 

सस्येश्वर सन्देश वह विधि द्वे या दुष्दन्त ॥ १८७ ॥ 
शात्त्र परक्षण कर सदा इसमें रहे न भूछ । 

देशकाल अनुकूल हैं अथवा है प्रातिकूल ॥ १८८ ॥ 
देशकालका ध्यान रख मत कर इसमें भूल | 

फभी रहें अनुकूछ जो आज बने प्रतिकूछ ॥ १८९ ॥ 
यन जाता प्रीतकूछ जो वह है मृतक समान | 

मृतकों को तो भेजिय आदर सद्दित मसान ॥ १९० ॥ 
आदर करने लिये सचदो भर मज़ार । 

पर मुदों से मत भरों अपना घर ससार || १९१ ॥ 
देशकाल प्रतिकूल बन जो हैं मृतक समान | 


जन्म, 


(३०) 


शास्त्र समझकर मतकरों उन मुददों का ध्यान || १९२ ॥ 
पुरातत्ववेत्ता भले मरघट करें नित्रास । 
ह'्डपीजरा देखकर रचडालें इतिहास ॥ १९३ ॥ 
भले अजायब्धर बने मभूर्तों का संसार | 
मुर्दे शास्त्रों का जहा भरा रहे भंडार ॥ १९४॥ 


जिसको करना द्वी करे पुरातत्व की खोज | 

पुरातत्व की चीज का काम नहीं हररोज ॥ १९५ ॥ 
ऐसे जिन्दा शास्त्र हैं। दरदिन आवे काम । 
दिखलाये जो जगत को सत्येशवर का धाम | १९६ ॥ 
मोह और मद छोडकर शास्त्र कुशास्त्र विचार | 
सत्यामृत की हृदुले जितये हो उद्धार ॥ १९७॥ 
हृष्टदेव कल्याणमय जिनमे रहती भाक्ति । 

जिनके नामस्मरण से मन में आती शाक्ति ॥ १९८ ॥ 
जो गुण हैं कल्याणमय जावन के आधार | 

वेही सच्चे देव हैं निरक्»ारा साकार ॥ १९९ || 
उन गुणदेवे। पर टिक्रा सारा यह संसार | 

जितनी उनकी साधना उतना ही उद्धार ॥ २०० ॥ 
घाघक जे! ग्रुणदेव के कर्र स्वपर-उद्धार | 

नग तारक बनकर बने व्याक्त देव मवपार ॥ २०१ ॥ 
सेवा और चरित्रवछ्त पाया ज्ञान अपार । 

बने परमशुरु जगत के कर जग का उद्धार ॥ २०२ |] 
देवों फे भी देव हैं सत्येश्वर भगवान । 

मात अहिंसा मगवती परमेश्वरी मद्दान ॥ २०३ ॥ 
इनके सेवक दुल्य हैं बल विवेक विज्ञान | 

शाक्ते शारदा श्री कला भाफे प्रेम सद्ध्यान ॥ २०४ ॥ 


९ ३१० 


निराकार युणदेव हैं अगणित अमर अपार | 
पर आराधक के हिये बनते धब्र साकार ॥ २०५॥ 
करना इनकी साधना मानवता का प्राण | 
जितनी इनकी साधना उतना जनकलयान ॥ २०६ ॥ 
यदि साधकता हो न तो आराधकता व्यथे। 
आसघकता चाहिये साथक्रता के अर्थ ॥ २०७॥ 
पुण्य न जीवन में किया हटा न पाप कलाप | 
तब निष्फछ आराधना व्यय नाम का जाप ॥ २०८ || 
करों यही बस याचना साधकता आजाय | 
आराधकता है यही मन न कहीं छलचाय ॥ २०९ ॥ 
संकट कुछ टलता नह्टी जपी भले ही नाम । 
पर संकट को पौसना सहन शाक्ति का काम ॥ २१० ॥ 
सहन शक्ति मिल्जाय यह इसीलिये है नाम | 
यह सच्ची आराधना परम मुक्ति का धाम ॥ २११ ॥ 
गुणदेवों के जाप से करलों हृदय समय । 
व्याक्ति देव से सीखलो साधकता का अथ ॥ ११२ | 
छोडे। झूठे देव सब अद्गगण भूत विशाच । 
पागछू बनकर मतकरे देवसप से नाच ॥ स्श्३े ॥ 
उनको देव न मानना जे हैं शत्रु समान | 
तुमको उरवाते सदा फैलाते अज्ञान ॥ २१४ ॥ 
रहते वहा कुदेव ये जहा रहे अज्ञान । 
अधकार के रूप में मज्ते हैं नादान॥ २१५ ॥ 
रूपश्षम रहता जहा वहा देव असमर्थ । 
बनते देव कुदेव हैं देती पूजा व्यर्थ ॥ २१५६ ॥ 
बतिरागका यदि किया राधिकों सा श्गार । 


(३२) 


तो उनसे क्‍या पढ़सके खुछा न अन्तद्वोर ॥ २१७ 
जिसका जैसा रूप हे जैसा हो उपयोग । 
वैसा ही गुणगान हों तब हों साधक छोंग ॥ २१८ 
देव नहीं देते कमी घन वेमव अधिकार | 
यह कुयाचना मतकरो यह है अतिनि सार ॥ २१९ 
साधकता ही मागलों उसका करो बिचार ! 
मुक्ति ओर वबैकुंठ का खुला हुआ ह द्वार ॥ २२० 
जब तुम साधक बन गये जञानक्ष्म के साथ | 
आये अपने आप तब अर्थ काम भी ह्वाथ ॥ २२१ 
करो नहीं दुरुपापना रहो पाप से दूर । 
पश्ुुबलि आदिक मत करो देंव न होते कृर ॥ २२२ 
कोई देव न होतके व्यतनी अथवा कूर | 
जो व्यक्षनी या कूर है कर दे। उसकों चूर॥ २२३ 
जननी जनक समान जो जो ६ कृपानिधान | 


केसे खायेंगे भला वे अपनी सनन्‍्तान || २२४ 
परनिंदा करना नहीं यह है बुरी बलाय । 





नमन, 
आया 


उससे वह सब सौखलो जो जिससे मिलजाय ॥ २२५ ॥ 


५ चेक, बत चुए ५ ्च्‌ 
मोह और मद छोाइकर रगो प्रेम के रग। 


सबके आराधक बने। कर विवेक का संग ॥ २२६ ॥ 


पाच दोष ये छोडकर बनो दिव्यतागार | 


आराधक बन देखलो देवों का दरबार | २२७ ॥ 


अन्‍य 


ह ्गात 

सब देवों का दरबार भरा है भाई । 

हैं सत्म सभी का पिता अहिंसा माई ॥ २<८॥ 
ये चिदानन्द शिवशिवा गुणों की काया। 


(३३) 


हैं निराक्रार साकार अनाखी साया । 
धन बल पद्‌ यश अधिकार इन्हीं की छाया। 
सब ही शास्त्रों ने गान इन्हीं का गाया। 

इनका आराधन ध्यान परम सुखदाह । 

दे सत्य सभी का पिता महिसा माह ॥ २२६ ॥ 
सारे आगस इनके एकेक इशारे । 
हैं वेषतुल्य सामयिक घर्मंमत सारे ॥ 
इनके रजगण हैं क्षांखाों के डजयोर । 
ये नम समान गुणगण हैं रत्रि शशि तारे ॥ 

इनको पाना है सब से बड़ी कमाई ' 

है सत्य सभी का पिता अद्दिसा माई ॥ २३० 0 
इनमे जगके सारे शुणदेव समाये । 
योगी फिरते देँ हनम॑ योग रमाये । 
सब भक्त खड़े हैं कांगे शीस नमाये । 
तीथिकर  पेगम्बर अवतार कहाये ॥ 

इनसे भक्तों ने दिष्यरूपता पाई । 

>े सत्य ससी का पिता अद्दिसा साई ॥ २३१ ॥ 
वे खत्यभक्त द्वी ब्याक्ति देव कहलाते । 
जग को सत्येइवर के सन्देश सुनाते ॥ 
सन्देशा को पाकर सर्वेज्ञ कहाते । 
ऋषि मुनि जिन योगी या मसीद्द बनजाते ॥ 

सब सत्येश्वर के दूत परस्पर भाई । 

है सत्य सभी का पिता अदिसा माह ॥ २३२ 
मनके मन्दिर से अन्तदृष्टि जमाओं । 
समभावी बनकर भव्यभाव फेलाओ । 
सत्मेश्वर की झाकी देखो गुणगाक्षो । 
भूतछसे उड़कर चलो ( चलो बस चलो ) 


न देर छगाओ ४ 


(३४) 


रेस पिलारहा वेकुठ म्रक्ति है जाई । 
सब देवों का दरबार भरा हैं भाहँ॥ २६३६३ ॥ 


लोेकाच[र 


देशकालकों देखकर बनते छांकाचार | 
अतिपरिवर्तनशील वे देखो दृष्टि पार ॥ २३४ ॥ 
तब तक ही पालन कंरों जब तक हैं| अनुकुल | 

मोह छोड़कर छोड़दो ज्यों दी हा प्रातिकूलछ ॥ २३५ ॥ 
यह जड़ता का चिन्ह हैं चनना रूढ़ि-्गुलाम | 

मानव के आकार में है पश्चुता का काम ॥ २३६ ॥ 
ऋतु ऋतु के अनुकुछ ज्यों अक्षन पन परिधान | 

युग युग के अनुकूल त्यों छोकाचार विधान ॥ २३० ॥ 
कल की है। या आज की इसका करो न पक्ष | 

जो आवश्यक रूढि हो बनो उसी दक्ष ॥ २३८ ० 
'पुरखे क्या मूग्ख रहें ,जिनने किये रिवान्न | 

इस भोले आश्षिय का कोड़ी मूल्य न आज ॥ २३९ 
पुरखों में भी मूले थे थ असत्य के दाघ | 

इसमें क्या आश्रय है जब होरहा विकास ॥ २४० ॥ 
पडित होती देखते मुरख की सनन्‍्तान | 

कीचड मे होता कमल क्या न तुर्दें हैं ध्यान ॥ २४१ 
वे पुरखे ही तो रहे जिनसे उजडा धाम । 

धर बाहर सा होगया भारत हुआ ग्रुल्लाम ॥ २४२ ॥ 
वे पुरखें ही तो रहे जिनमें हटा धाम । 

भाई से भाई कटे पच न सका इसलाम | २४३ ॥ 
वे पुरखे ही तो रहे कुंद किया घरबार] 

खंड खंड हो बिल बने घर के चार हजार || २४४ !! 


कं 


(३१ ) 


एस मारत प्रशाद की बजी इंट से इंट | 

चिथड़े चिथंड हे। गई रंगविरगी छींट ॥ २४५ | 
पे पुरखें ही तो रेह मुरखता केगत । 

पञ्ु को तो छुते रहे मानव किया अछृत ॥ २५६ ॥ 
वे पुरख ही तो रहे भुछा चुके जा शान । 

सदियों तक डटते रहें सं्दे घार अपमान ॥ २४७॥ 
वे पुरखे ही तो रहे पशुता के अवतार । 

सामन्तों के पोप के सब के बने श्िक्रार | २०८ ॥ 
थे धुरले ही तो रहे जिनकी जदता घोर | 

डुकर ढुकर बस देखी दुर्गति दात निपोर ॥ २४९ ॥ 
उन पुरखों ने जो दिये हम को रूढि रिवाज | 

अविवेकी बन किस तरह सइलें उनका राज ॥| २५० | 
रूढ़े भछो है या बुरी इसका करें विचार । 

पर पुरखों के नाम पर रखें न लोकाचार ४ २५१ ॥ 
अगर मानलें हम कि थे-पुरखे सब विद्वान ! 

तो भी उनकी रूढि के हैं गुढाम नादान | २५२ ॥ 
उनने जो कुछ भी क्रिया अपने युग अनुमार | 

हम भी युग अनुपार तब करउऊें रूढ़ि विचार ॥ २५३ ॥ 
कल जो कुछ अनुकूछ था आज बना प्रातिकूल | 

आज जो कि अनुकूछ हैं कछ हेसकता शूछ ॥ २५४ ॥ 
जब तक जे अनुकूछ हे तब ही तक लो काम | 

रूढ़ि हुई प्रतिकूड तब छोड़ो उसका नाम | २०५ ॥ 
रे नहीं जब्र काम की तमी हुई बेजान । 

निकल गई जब जान तब भेजो उसे मसान ॥_.२५६ ॥ 
जिन्दे ही घ( में रहें पुरे जहें मन | 
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इतनी मोटी बात में जा क्यों हं अनजान ॥ २५७ ॥| 
जब्र तक इलुमा याल में करों जीम के साथ | 

जब पचकर टी हुमा तब मत डालो हाथ ॥ २५८ ॥ 
जब तक रस है। अन्न में करें पेट में वात | 

जब पचकर टट्टी बने पहुचाओ सडास ॥ २५९ ॥ 
धअन्न रहेगा अन्न ही? यह है झठी टेक। 

बनो न मलमोही कभी छोडे। सब अविवेक ॥ २६० ॥ 
बनो विवेक्ी समझ ला जग के छांकांचार | 

सब के छाकाचार भें देखो कया क्या सार ॥ २६१ ॥ 
जहा कहीं भी सार ह। दिखलाओ अनुराग । 

जिनमें है नि.तारता करदो उसका त्याग ॥ २६२ ॥ 
व्ोकाचार विमृढता तब्र आती है पाठ | 

जब्र मानत्र तन में छिपा पशुमन करे निवात ॥ २६३ ॥ 
जाचो शुरु क्षत देव सब जाचो लछोकाचार । 

बनो पर्राभक विश्व के बनो विवेकाधघार ॥ २६४ ॥ 
जो न विवेक्नी बन सके पा न सके वह घम । 

अविवेकी बेआख का केसे देखे मम्र ॥ ४६५ ॥ 
रखो मत यह दीनता ' हम तो हैं अनजान । 

करे परीक्षा किस तरह जब न बने विद्वान ' ॥ २६६ ॥ 
क्या चिन्ता, पाई नहीं-विद्ता की छात्र | 

महज बुद्धि निष्पक्षता मिलती अपने आप ॥ २६७ ॥ 
सहज बुद्धि निष्पक्षता दोनों हैं पर्याप्त । 

इनसे पूरा काम ले बन तू अपना आप ॥ २६८ ॥ 
तू विद्वत्ता के बिना दे न सके व्याख्यान । 

सहज बुद्धि पर कर सके सदसत्‌ की पश्चटिचान ॥ २६९ ॥ 
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चाद भले ही हो कठिन घात और भ्रतिधांत ! 

पर न समझना है कठिन हित भनहित्त की बात ॥ २७० ॥ 

दित अन॑हित की बात का समझ सके सब मर्मे । 

सरल परीक्षा धम की “ क्‍या हे ह्वितकर कम  ॥ १७१ ॥ 

घममशात्र निमोण की भले नहीं हो शक्ति | 

त्तो भी जाच न है कठिन रख बिवेक में मक्ति ॥ ९७२ ॥ 

गान न जानें या करें--सधेव स्वर में गान |. ' 

वे भी तो हैं जाचते तानसैेन की तान ॥ २७३ ॥ 

अगर रसोई में भिंड करदे सब बच्चाद । 

पर न जाचमें चुकते लेकर नाना स्वाद ॥ २७४ ॥ 

सीधी रेखा खीचना जिन्दें नहीं हैं याद । 

चित्रकछा के पारखी बनने में उस्ताद ॥ २७७५ ॥ 

तु क्यों चिन्ता कर रहे १यों बनते है| दीन | 

करो पराक्षा धरम की बनो विवेकाधीन ॥ २७०३ ॥ 

सच्चा शास्त्र विवेक है यादे यह रखा साथ। 

सब शास्त्रों की आगई कुंजी अपने हथ ॥ २०७ ॥ 

बे 

विवेकी बनजाये संसार । 

मानव वन में सानव सन हो प्रज्ञा का सढार ! 
विवेकी बनज़ाये संसार | २७८ 

दो बोद्धिक अदीनता सन्त पशुता का सहार ।! 

क्या प्रमाण क्‍या अप्रमाण है इसका रहे विचार । 
विदवेकी बसजाये सेखार ॥ <७६ ॥ 

बने सभी निष्पक्ष परीक्षक बने न मोहागार । 

द्वित कनद्वित पहिचान करें सब हो सबका उद्धार ॥ 
विचेकी बनजायें संसार ॥ २०८० ॥ 
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देव शास्त्र गुर भ॑ विवेक दो जाच लोकाचार | 
रूढ़िमूडता अन्धभाक्ति भव के न सके वेगार ॥ 
विवेकी बनजाये ससार ॥ २८१ ४, 
कोरे कागज के समान हों मन निष्पक्ष उदार । 
जो जो सत्य दिख उस सब की लें तसबरि उतार ॥ 
विवेकी बनजाये ससार ॥ २८२ ॥ 
घनें न "मेरा द्वी सच्चा? कद्द झूठे ठेकेदार । 
'सच्चा ही मेरा' कद्द कर ले सत्यभक्त अवतार ॥ 
विवेकी बवनजाये संसार॥ २८३ ॥ 
परमशास्त्र साने विवेक को करें स्व्पर उपकार | 
सत्मभक्ति हों सबके मनर्म जिससे बेड़ा पार ॥ 
विवेक्री बनजाये संसार | २८४ ॥ 


हल-.-+०-०: ९णकक परे, सनम /»---+++ 
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तीसरा अध्याय 


सर्वधमसममाव 

धप् का स्वरूप 
जो घारण पोषण करे छुखमय करें समाज । 
मन तन वचन विशुद्धिमय घम सत्यका राज / २८५ ॥ 
सब की उन्नति के लिये करें समी सत्क्र्म । 
रहें व्यवस्था विश्व में इसोलिये है घम ॥ २८६ ॥ 
धम + परस्पर प्रेम है सत्यवचन है घमे । 
घम कहा इमान है घमम विश्वीहत कम ॥ २८७ ९ 
धर्म नियन्त्रण अथे का सब का स्वार्थ समाय | 
भूख से न फोई मरे कोई अधिक न खाय ) २८८ ॥ 
चह्य धम रहता जहा भ्रम करते सब लोग | 
श्रमके द्वी अनुसार सब करते निज निज सांग ॥ २८९ 0४ 
वहा घम रहता जहा सेवा से आदान। 
पापी कह्दलते जहा मुफ्तखोर नादान ॥ २९० ॥ 
वहा घम रहता जहां सब हैं आत्मसमान | 
अपने हित के साथम है पर द्वितका ध्यान ॥ २९१ ॥ 
वहा धरम रहता जद्दा पूणे प्रेम सहयोग । 
मानव मानव में जहा भेद न करते छोग # २९२ ॥ 
वहा घ॒म रहता जहा भोग लालसा मन्द । 
भोगानन्दों से जह्दा बढ़कर प्रेमानन्द ॥ १९३ ॥ 
पहा घम रहता जहा आनन्दी संसार | 
गली गली घर घर जहा छलक रहा है। प्यार ॥ १९४ (॥ 
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मन्दिर मसजिद चच में पूजा पाठ नमात्र ॥ ३२१५ ॥ 

धम प्राप्ति के ही लिये बनते ती्ध्थान । 

अगर द्वेष बदता वह समझी उन्हें मप्तान॥ ३१६ ॥ 

मन्दिर मसजिद चर्च का झूठा है सब ठाठ | 

अगर न इनसे पढ़ सके सत्यवम का पाठ ॥ ३१७॥ 

जेस्सलम मक्का गया काशी सब बेकार | 

अगर न इनते पढ़ सके सत्यधम का सार ॥ ३१८ 0 
घमतीथी के भद 

धमतीर्यथ कोई रहे रखो घमेपर ध्यान । 

अगर धमपर ध्यान तो हैं सब तीय समान ॥ ३१९ ॥ 

देशकाल के भेद से है तीथों में भेद । 

करो समन्वय बुद्धि से मिट्जायेगा खद || ३२० ॥ 

धर्मतीथ पेदा हुए अपने युग अनुसार | 

उस थुगका ही ध्यान रख उनक्रा करो विचार ॥ ३२१ ॥ 

सभी सामयिक सत्य हैं पूू्ण न कोई घमम । 

सबपर युग की छाप है सब युगहितकें कर्म ॥ ३२२ ॥ 

देशकाल अनुसार सब करते हैं उपकार | 

सब के बनो कृतम तुम करो सभी से प्यार॥ ३२३ ॥ 

अपना युग कुछ और है उनका था कुछ और ॥ 

इससे हुई विभिन्नगा दो न दूवेष को ठौर॥ श१२७४ ॥ 

मिन्नमिन्न तब तीथ हूं मिन्नमन्न जब लोग | 

मिन्नामश्न ओपच तभी मिन्नीभन्‍न जब रोग ॥ ३२५ ॥ 

अगर दूसरी की दवा तुमको नहीं पसन्द | 

तुम मतलो पर क्यों। करों भाई माई हेंद | ३२६ 

यदि ठुमझो कोई दवा हित्तकर हुई न आज | 
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तो मी क्‍या मादूम हैं कल हो उसका राजवा ३२७॥। 

जब जी भी अनुकूल हो उसको करो पसन्द | 

स्वत्वमोई को छोड़कर दुर हटाओ द्ंंद ॥ ३२८ ॥ 
धर्मतीय जो देसके करे उसीका गान । 

. निन्दास्तुति झूठी न हो रहे सत्यपर ध्यान ॥ ३५९ ॥ 

अपने अपने तीथका करो न झूठा गान । 

परती्थों का द्वेषलें करों नहीं अपमान ४ २२३२० ॥| 

अपना यदि श्रतिकूछ है करदो उसका त्याग । 

पर का यदि अनुकूल हे दिखलाओं अनुराग ॥ ३३१ ॥| 

अपना परका फोन हैं झूठा सब अभिमान | 

था पैदा होते समय हमको किसका ज्ञान ॥ रेहे२ ४ 

जन्म समय हिन्दू न थे न थे मुसल्मा जैन | 

अहंकार की छापने किया हमें बेचेन ॥ ३१२३ ॥ 

जिनमें इम पेदा हुए उनने मारी छाप। 

मज़हब कुछ पाये नहीं इमने अपनेआप ॥ ३४४ ॥ 

किनमें रहता पुण्य हैं किनमें रहता पाप | 

हृढ़े नह्ट विचार कर हमने माह बाप ॥ ३२३२५ ३ 

सब के माह बाप हैं सबको है अभिमान | 

किपके सत्य अपत्य ६ इसकी क्या पाहचान ॥ ३३६ थे 

से में हूं क्या इसाछेये सबकुछ होता ठीक | 

तू तू है क्या इसलिये सब कुछ हुआ अलीक ॥ ३३७ ॥| 

एक दूसरे के लिये सभी करें तुंकार, । 

' चू भी सब का तू? बना हैं घ्ंड बेकार ॥ इ१३८ ॥ 

बालकपन के धर्म की करो न कुछ पवाह । 

सत्य सत्य हृढों सदा चलो सत्य की राह ॥ ३३९ ॥ 
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गीत 
धमं है सकल सुखी की राह। 
सुस्त की भगर चाह द्ठ तुमका करो घर्म की चाह ! 
धर्म है सकल सुर्खो की राह ॥ २६५ ॥ 
प्राणी अधिक सुखी हों जिससे वह कहलाता घममे। 
सुखवर्धन का निकप बनाऊर समझो धामिक कर्म । 
रूठियां की न करो पर्वाह। 
धर्म हे सकल सुर्खो की राद्द ॥ २९६ 0 
धर्म नहा है पराधीनता धर्म नदीीं हे कष्ट । 
जहां धमम का राज्य वद्दा हें सारे कष्ट विनष्ट ॥ 
धर्म ही है शाहों का शाह । 
धर्म है सकल सुखों की राह ॥ २६७ ॥ 
स्वेच्शा कोर समझदारी से जब हो दितरकूर कर्म । 
नि्जाहित परद्धित करें समन्वय क्षाता है तब धर्म ॥ 
शात द्वोते हैं सोरे दाह। 
धर्म है सकल सुर्खो की राह ॥ २९८ ॥| 
दोहा 
जद् जब्रदस्ती नहीं वहीं घर्ममय कर्म । 
च्छा से कतेव्य का पाठलन करना घमं ॥ २९९ | 
धम नहीं है चाहता पहात्रर का संचार | 


सत्संस्कार विवेक ही सच्चे घर्माधार |॥ ३००॥ 
अगर न हो कर्तव्य में पशुयढ का ससगे | 
घर घर में नचने लग यहीं स्वग अपबव्ग ॥ ३०१ ॥ 
धमे ओर धर्मताथ 
मानव धम स्वभाव हे करें स्वपर का त्राण | 
बह ७. ० ख्यॉं 
इसलिये हैं घम के पंयों का निर्माण॥ ३०२ ॥ 
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तम्प्रदाय मत पंथ था तीय रिछीजन एक | 


मजहब आदिक विश्व में फेले नाम अनेक ॥ २३०३ ॥ 


धम अनादि अनंत है. सत्य अहिता धाम | 
घमतीर्थ बिगड़ें बने रखकर नाना नाम ॥ ३०४ ॥ 
हिन्दू इंताई तथा जैन बौद्ध इस्छाम । 

ये न धम के नाम हैं धमन्तीय के नाम ॥ ३०५ ॥ 
तीयकर हैं सेकडो करें तीय निर्माण । 
घर्मकर होते नह, धरम, तीथे का प्राण ॥ ३०६ ॥ 
तीयत्यापन के छिये होते हे अवतार । 
पैगम्बर ऋषि तीथंकर करते घम्मप्रचार ॥ रे०७ ॥ 
सत्यमक्त बनकर सभी उत्यधम दिखलाये। 
धमतीय रचना करें घमम सभी पाजाँ ॥ ३०८ ॥ 
धर्मतीथ दिखछा रहे सत्यधर्भ के कम । 
इसलिये कहलारदे घरमतीय भी घम ॥ ३१०९ | 
जब तक करते लोकहित करें घमं का दान । 

तबतक लिन्‍दे तीये ये फिर हैं मृतक समान ॥ ३१० ॥ 
धमं कसौटी पर करो धर्मतीर्थ की जाँच । 
घबराओ मत जाँच से है न साँचको आँच ॥ ३११ ॥ 
धम नहीं जो देसके, घर्मरतार्थ वह व्यथ | 

जीव न जिपतमें रह सके उध तन का क्‍या अथ ॥ ३१२ ॥ 
धमप्राप्ति के ही लिये बनते घमाचार । 

देशकाल के भेद से हैं विभिन्न व्यवहार ॥ २१३ ॥ 
सब का यह उद्देश है मूर्तिमंत हे। धम । 

जीवन सातामय बने करें सभी सत्कम # ३१४ ॥ 
धर्मप्राप्ति के ही लिये घार्मिक रीतिरिवाज । 


(४२) 


मन्दिर मसजिद चचच में पूजा पाठ नमात्र ॥ २१५ ॥ 

धर्म प्राप्ति के ही लिये बनते तीवध्थान | 

अगर द्वेंष बदता वहा समझी उन्हें मस्तान ॥ ३१६ ॥ 

मन्दिर मसजिद चर्च का झूठा है सब ठाठ | 

अगर न इनसे पद सके सत्यवम का पाठ ४ ३१७॥ 

जेस्सलम मक्का गया काशी सब बेकार | 

अगर न इनसे पढ़ सके सत्यधम का सार ॥ ३१८ ॥ 
घमतीथ के भद 

धर्मतीथ॑ कोई रहे रलों धमंपर ध्यान । 

अगर धर्मपर ध्यान तो हैं सब तीयथ समान ॥ ३१९ ॥ 

देशकाल के भेद से है तीथां में भेद । 

करों समन्वय वुद्धि से मिट्जायेगा खद || ३२० ॥ 

धर्मतीथ पेंदा हुए अपने युग अनुसार | 

उस युगका ही ध्यान रख उनका करो विचार ॥ ३२१ ॥ 

सभी सामयिक सत्य हैं पूण न कोई धम । 

सबपर युग की छाप है सब युगक्ितिके कर्म ॥ ३२२ ॥ 

देशकाल अनुसार सव करते हूँ उपझार | 

सब के बनो कृतज्ञ तुम करो सभी से प्यार ॥ ३२३ ॥ 

अपना युग कुछ ओर है उनका था कुछ और ॥| 

इससे हुई विभिन्नता दो न दवेष को ठौर॥ ३२४ ॥ 

मिन्नभन्न तब तीये ई मिन्नपन्न जब छोग | 

मिन्नभश्न औओपब तमी मिन्नामन्न जब रोग ॥ ३२५ ॥ 

अगर दूसरों की दवा तुमकों नहीं पतवन्द | 

तुम मतलो पर क्यों कगे भाई भाई द्वेंद। ३२६ 

यदि तुमछझो कोई दवा द्ितकर हुई न आज | 


(४४) 


तो भी क्या माछूम हैं कल हो उसका राजना ३२७॥ 

जब जो भी अनुकूल हों उसको करो पसन्द | 

स्वत्वमोह को छोड़कर दूर हटाओ दढूंद ॥ ३२८ ॥ 
धर्मतीय जो देसके करों उसीका गान । 

ह निन्दास्तुति झूठी न हो रहे सत्यपर ध्यान ॥ ३२९ ॥ 

अपने अयने तीथका करे न झूठा गान । 

परतीर्थो का द्वेषतें करो नहीं अपमान ४६ ३२३० ॥ 

अपना यदि भ्रातिकूल है करदों उसका त्याग । 

पर का यदि अनुकुल हैं दिखलाओं अनुराग ॥ ३३१ ॥ 

अपना परका फोन हैं झुठा सब अभिमान । 

था पैदा होते समय , हमको किसका ज्ञान ॥ ३३२ ४ 

जन्म समय हिन्दू न थे न थे मुसल्मा जैन | 

अहंकार की छापने किया इमें बचैन ॥ ३३२३ ॥ 

जिनमें हम पेदा हुए उनने मारी छाप | 

मज़हब कुछ पाये नहीं हमने अपनेआप ॥ ३३४ 0 

किनमें रहता पुण्य हैं किनमें रहता पाप | 

इृढे नहीं विचार कर हमने माह बाप ॥ ३३५ ३ 

सब के माई बाप हैं सबको है अमिमान | 

कितके सत्य अतत्य हूँ इसकी क्‍या पाहिचान | ३३६ 0 

में में हूं कया इसलिये सब कुछ होता ठीक | 

तू तू है क्या इसलिये सब कुछ हुआ अलीक ॥ ३३७ [| 

एक दूसरे के लिये सभी करें “हुंकार, । 

पू भी सब का तू! बना हैं घमंड बेकार ॥ ३६३८ ॥ 

बालकपन के धर्म की करो न कुछ पवाह । 

सत्य सत्य हृढ़ों सदा चलो सत्य की राह ॥ ३३६९ ॥ 


(४४) 


बुद्धि बढठी अनुभव बढ़ा करों ठीक उपयोग । 

समभावी नि-पक्ष बन करो जान का भोग ॥ २४० 0 
अगर नहीं निपश्चता नहीं पराक्षाज्ञान | 

तो धर्मों के नाम का है झूठा अभिमान 8३५१ ॥ 
अगर मिली निःपक्षता मिला परीक्षाश्ञान । 

तब समभावी बनगये केसे हो अभिमान ॥ ३४२ ॥ 
(समभावी #& जनता 6_भी घमम अनुकूल | 

पूण सत्य कोई नहीं सभी जगह हैं झूछ ॥ ३४३२ ॥ 
तब किसका अभिमान है| किसका हो अग्मान | 

मान अमान समान हा अहंकार बेजान || ३४४ ॥ 
फूछ फूल सब बीन लो छोडो सब के झूलछ | 

फूल और फल है वहीं जो जगद्दित अनुकूछ ॥ ३४५७५ ॥ 
यह /” घमससमन्बय 

तीयमिन्नता से कभी आने दोन विरोध । 

लो विभिन्नता का मजा यही सत्य की शोध ॥ ३४०६ 0 
जब नाना व्यज्नन मिलें खट्टे तीखे मिष्ट | 

मिन्न मिन्‍न रस थालमें तब भोजन स्वादिष्ट | ३४० || 
यद्यपि घी बहुमूल्य हैं रस भी है भरपूर । 

पर केवल घी चाटना किसे सदा मंजूर ॥ ३४८ ॥ 
उपवन में खिलते जभी रग विरंगे फूल | 

बढती है शोमा तमी उपवन मन अनुकूल ॥ २४९ 7 
मिलकर सार्तो रंग जन्म होते एकाकार | 

स्वच्छ सफेद प्रकाश तब चमकाता संसार ॥ ३५० ॥ 
सब धर्मों के मिन्‍न हैं स्वाद रूप आकार । 

पर विवेक से खींचलछो सब धर्मों का सार » ३२५१ ४ 


( ४५ ) 


धरम पंच या सभ्यता वेषाचार विचार | 

समभावी निष्प्त बन लो उन सब का सार ॥ २५३२ ॥ 

सब सत्य के स्वाद के चखने का जे। चांव | 

सारसमन्वयरूप यह स्ेधमेसममाब ॥ रे५३ #7 

सार समन्वय के लिये समझों सब का मम । 

कूदाककट फेंककर देखो असली घम ॥ ३५४ ॥ 

घुसजाते हैं धम में, घर में अतिथिसमान ' 

दशन या इतिहास के विषयों के व्याख्यान ॥ ३५५ ॥ 

इनको घम न मानना करना मत पद्ाह | 

अगर गवाददी मिलसके करो इन्हें गवाह ॥ २५६ ॥ 

दर्शन या इतिहास की घमम को न पवरीाह | 

हाँ जगके प्राणी खुखी इतनी ही हैं चाह ॥ ३५७ ॥ 
मिन्‍न मिन्‍न दर्शन रई भिन्‍न भिन्‍न आचार । 

किन्तु समन्वय से हुआ एक सभी का सार ॥ इ₹८ 

इंश अनीश विचार या द्वैतादेव बिचार | 

आत्म अनातव्म विचार या एक सभीका सार ॥ ३५९॥ 

दर्शन है| विशञान है| या खगोल इतिहास | 

'देते जगको तथ्य सब, घर सत्य का दास ॥ ३६० ॥ 

सत्य तथ्य में भेद है रुत्य करे कल्याण | 


तथ५ बताता बंस्तुका हे कक न है| जगत्नाण ॥ ३६१ ॥ 
तथ्यातथ्य विचार पर धर्म उपेक्षकद॒ष्टे । 


घम समन्वयदुष्टि से करें सत्यह्ी सृष्टि ॥ १६२ ॥ 

जगमे जितने वाद हैं जितने हैँ आचार । 

उनका सत्‌ उपयोग क्या यददी समन्वयधार ॥ ३६३ ॥ 
इंश्वरव|द समन्वय 

ईश्वर है अबवा नहीं यह विवाद निःखार | 
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(अर मे क्या ठोस & इसका करे विचार ॥ ३६४ ॥ 
यदि सन में ईख्वर रे स्वस्थ रह सश्र छाोग | 

मम सब ही अटल है कुप्यपाव को भंग ॥ 25५ ॥ 
जगदीद्यर क्री ताथना कभी ने मार जाय | 

यह ईडी ऐसी नहीं जी ने सिकारी जाय ॥ ४६६ ॥ 
गानव न्यायाबरीश तेा बंद प्रद बाखी पाये ! 

पर इव्वस्की और में धूल ने तीकी जाय ॥ ६६७ ॥ 
टी सान्नी से यहाँ स्याय टिआ ग्रमशह़ | 

ईअवा के दवोर, थे इव्वर स्व गयाह | 25८ ॥ 
यहाँ अधेरी गत के सिछत नहीं गावांह | 
झअन्तयांमी ४ध्ा क्री इसक्री क्या पत्रीह॥ ३६१९ 
अगर रह एक्रान्त तो. मिलते नहीं गयाद | 

प्रट घट ध्याधी इश को इसकी क्या परथ्रीष्ध ॥ ४७० 
गया आदिक स्वॉा्यप्ण करते ६ अन्याय | 
सायश्वर भगयान पर क्यों स्पार्थी पाय ॥ ३७८ 
निण स्यायाथीय ता हरकर न्याथ गाय | 
मर्वश्वशिम्त ईश को कठा कीन छरबाय # 2७२५ ॥ 
मान ने पका नहीं यदि सानय का हाथ | 

किर मी कीम अनाथ जम इठा विक्षोकीनाथ ॥ ४७५ ॥ 
गधमक की जगत ने अगर ने की परवाह | 

इप्यर के दबार भे रही ठसी की खाए ॥ ३७४ 


। 


जरा, 
ऋषि, 


॥ 
सस्यतला असहाय बने द्वर दर फीके भ्रृद्ठ | 
पर इड्यर के द्वार पर दसपर बरसे फूछ ॥ ३७५ ॥ 


वध कि निराधा परुंठ बढ़े झात का ताप | 
देता. लाश्रामन तभी इंहथर साईवाव ॥ ६७०६ # 
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सत्यमक्त को जगत ने दी गालियां हजार | 

पर इश्चर ने प्रेमते लिया उसे पुचकार ॥ ३७७ ॥ 
सत्यमक्त को जगत ने जश्न कि चढ़ाया क्रास | 

इंद्यर माइचार बन तत्र ही आग्रा पास ॥ ३७८ ऐ 
सत्यमक्त हिज॒रत करें जब होकर असेद्वाय | 

तब इश्वर रक्षक बने भक्त मदीना जाय ॥ ३७९ ७ 
भक्त अकेला पड़गया रहा न काई साथ | 

तब ईश्वर ने प्यार से पकड़ा उसका हाथ ॥ ३८० ॥ 
विपदा* करने छगीं सभी ओर से चोट । 

सत्यभक्त ने छी तभी सत्येद्वर की ओट ४ ३८१ ॥| 

प्रठोभनो का जालछछे जब आया जैतान ॥ 

तब इच्चर ने भक्त के खींचे दोनों कान ॥ ३८२॥ 
साया लालच उड़गया हुआ भकक्‍त को भान | 

वह चौकला बनगया हारगया कैतान ॥ ३८३ ॥ 
पापी का अवसर मिला खूब मिला एकान्त | 

पर इच्वर था देखता रहे पाप सब शान्त ॥ ३६८४ भ 
ईश्वर जगमे हैं कहां इसका कोन प्रमाण | 

पर घटघंटवासी वना करता है कल्याण ॥ ३८५ ४ 
जब कि घसं निव्उ रद्दा रहा अधघुग त्राण। 

तच मानव मन में हुआ ईश्वर का निमोण ॥ ३८६ ॥ 
समक्ष न ईश्वर के लिये है जग का कल्याण | 

है जनहित के ही लिये इंश्वर का निर्माण ॥ ३८७ ॥ 
तब इंश्वर होता सफल जब होता यह भान | 

मानव मानव एक हैं इश्वर की सन्‍्तान ॥ ३८८ ॥ 
इबवरकी सन्‍्तान को किया जगतने तंग। 
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तब ईश्वर के कोपले हुआ रंग में भंग ॥ ३८९ ॥ 

जनद्वित में तत्पर रहो करो न कोई पाप । 

इंदबर आता क्षाय में तब्र अपने ही आप ॥ ३९० ॥ 

जगद्दितकी चिन्ता करो यहद्द है उत्तम ध्यान | 

यदि. जग की सेवा हुई पूजलिया भगवान ॥ 3९१ ॥ 

घममूल इश्चर नदीं जगद्दित द्वी दे मल 

बिन जर्गह्वित इच्चर जपा चांटी केवल ध्रूल्ल ॥ ३९१२ ॥ 

धम न ईस्वर के छिये उसके हैं क्‍या चाह । 

अथवा उसकी चाह यह चलो प्रेमकी राह ॥ ३९१३ ॥ 

पूजा भेंट नमाज से खुदा न गउश दपाय | 

करों चापढ़सी मे खुदा न धाखा खाय ॥ ३९४ ॥ 

चिलछा चिद्वाकर थकों करो रातमर गान । 

पर श्व्वर के कान में तनिक ने होंगा भान ॥ ६९५ ॥ 
ईयर गुणगान का तुमको तनिक न मान | 

कैसे जायेगा भला तब दृद्घर का ध्यान ॥ ३९६ ॥ 

गाल फुलाय सतमर करली नींद दराम । 

पर मन सेता दी रद्दा पडा पाप के धाम ॥ ३९७ ॥ 

जीवन भें आये नहीं सेवा या इमान। 

तब आया क्रिए काम में इच्चर का गृणगान ॥ ३९८ ॥ 

किया ने श्रायश्रित्त जब आत्मा हुआ न घुद्ध | 

पाप दृथ्गें किस तरद् हृदय नहीं जब झखुद्ध ॥ ३९९ ॥ 

गांड न कर सकता कभी पाप किसी के माफ | 

माफी देना पाप की पत्षतात है साफ ४०० ॥ 

भेंट चंदाने से अगर पापमुक्त है चोर । 

तब तो इंथ्यर दी बने पापी रिवितलोर ॥ ४०) ॥ 


(४६ ) 


पूजा भेंट नमाज सब हैं न धम के कर्म । 

धर्म प्रेम है न्याय हैं, जग सेवा हैं घम | ४०२॥ 
पूज। भेंट नमाज के करने का न विरोध । 

पर समझो उद्देश यह हो कर्तव्य सुबोौध ॥ ४०३ ॥ 
यदि इंश्बर के जाप से निकला मन का पाप | 

छोटा हृदय कुराइंस सफल हुआ तब जाप ॥ ४०४ ॥ 


संच्चा इश्वरवाद यह खूब बढ़े सहयोग । 
पाप घटे हिम्मत रहे बने सुखी सब लोग ॥ ४०२ ४ 


गत 


यही है सच्चा ईश्वरवाद 
संकट में जो साहस छाता। 
पुण्यकार्य से भेस बढ़ाता 0 
अगर पाप का अवघ्तर आाता । 

जाता देश्वर याद । 

यही है सच्चा ईमश्वरवाद ॥ ४०६ ॥| 
अंधकार हो या उजयाला । 
पर जो सदा देखनेवारा । 
पड़ने दे न पाप से पाला । 

देता अन्तनोद ! 

यदों दे सच्चा ईश्वरवाद | ४०७ 
सादे जब संक८ की बेला । 
जीवन जब रदहदरगया ककेला । 


तब जो भक्त हृदय में खेला । 
दिया भक्ति का स्वाद । 


यही दै सच्चा हेश्वरवबाद ॥ ४०८ ॥ 
अर्नाइवरवाद समन्वय 
जगकतो इंदवर नहीं यह जिमका विश्वास | 


(५०) 


वे मी आस्तिक हैं, अगर-रहँ सध्य के दाघ। ४०९ | 
यह सारा संसार है प्रकृति नटी का खल | 
जीवन का सु्र दुश्ख से खेल खल में मेल ॥ ४१० ॥ 


नियम नियन्त्री हें प्रकृति है न कहीं भगवान । 
तुमको सुख की चाह तो रखो नियम पर ध्यान ॥ ४११ ॥ 


यहा छाच रिश्वत नहीं पाप न ते माफ | 

करनी भरनी एक सी प्रकृति नियम है साफ | ४३२ | 
पुण्य न होता है विफल विफल न होता पाप । 
पुण्यपाप फलते यहा सब अपने ही आप | ४१३ | 
कोई देखे या नहीं अमित श्रकृनति का दंड | 

विप खाने से मात है यह हूँ नियम प्रचंड | ४१४ | 
* विष खाया ६ किस जगह इसका कॉन गवाह । 

ऐसी बातों की कभी प्रकृत को न पर्वाह ॥ ८४१५ || 
नियम प्रकृति के हैं अटल वह है. सुदमुख्तार | 

शेते जग के काम सब नियमों के अनुसार [| ४१६ ॥ 
रक्‍खो कारणकार्य की परम्परा का ध्यान । 
अनुभव से हाजायगा प्रकृति नियम-विजान ॥ ४१७ ॥| 
रहती हैं इस जान से कर्तव्यों की याद | 

बने व्यवस्था धर्म की यही अनीश्वरवाद ॥ ४१८ ॥ 
जहा अनीश्वरवाद यह वहा न रहता पाप | 

तम्र मे किया अपथ्य तो सहना हांगा ताप ॥ ४१९ ॥ 
हैं न अनीइवरवाद में प्रुण्यपाप बेकार | 

सिफ व्यवस्था है जुदी तकों के अनुसार ॥ ४२० ॥ 
बुद्धि यहा सनन्‍्तुष्ट है तुष्ट यद्वां विनान । 

कतेव्यों पर ही सदा रहता सबका ध्यान ॥ ४२६ ॥| 


(५१) 


पूणे स्वावडम्बन यहा स्वतन्तता का धाम । 

किसी देवता को नहीं खुश करने का काम ७ ४२२ ४ 
भक्ति प्राथना का यह्ष इतना ही उपयोग । 

सभझे बूझ देखलें घम-नियम सब छोग ॥ ४२३ ॥ 
सत्येश््र के भक्त जो तीयकर अवतार | 

जे पथदशक जगत के करते हैँ उपकार ॥ ४२४ | 
उनका जीवन देखकर करों दहवितकर कम | 

विन्न प्रतोभन जीतलो मूर्तिमंत ह। घम ॥ ४२५ ॥ 
उनसे कसी न मागना धन वेमव सनन्‍्मान 

तीथकर इश्वर नहीं रक्‍खों इसका ध्यान ॥ ४२६ ॥ 
त्तीयकर इश्वर बना घम हुआ बबौद । 

घुद्धि तक सब छुटगंये छटा अनीश्वर्वाद ॥ ४२७ ६ 
झूठे अतिशय आगये महामोह के भृत्य | 

हुआ अन्घ विश्वास का डटकर ताडव नुत्व ॥ ४२८ ॥| 
झूठे अतिशय छादना सबसे बुरा मज़ाक । 

हुआ अर्नाश्वरवाद या बुद्धिवाद सब खाक ॥ ०९९ ॥ 
शुद्ध दूध सा रक्त या' देवागम नभयान ! 

ऐसे अतिशय मानते मिथ्यात्वी नादान || ४३० ॥ 
सुन्दर तन तनवछ व्भव कुल कुठुम्त अधिकार | 

हैं तीयथकर के लिये ये अतिशय बेकार ॥ ४३१ ॥ 
ये सारे मृढातिशय नष्ट कर उत्साह | 

मानव दीन न चलूसके तीर्थंकर की राह॥ ४३२ ४ 
मनमें आई दीनता मानव करे विचार । 

“४ इममें वे आतेशय नहीं केसे हो उद्धार ॥ ४३३ ४ 
एम आतिशय कंगाल हैं तीयेकर हैं झाह। 


जि 


(४२) 


तब केस हम चलसके तीयकर की राह ॥ ४३४ ॥ 
करे तपस्या किस तरह बने क्रिस तरह सन्त | 
सत्यभक्त कैसे बने जिन योगी अर्इत ॥ ४३५ ॥ 
जगत निराशा में पड़ा दूट गया उत्साह। 

जडता में ऐसा फसा मिली न कोई राह ॥ ४३६ ॥ 
छोडो ये मृढातिशय छोड़ों यह अविवेक । 

आत्मवुद्धि पर ध्यान दो अतिशय वहा अनेक [४३७ 
सच्चा अतिशय ६ यही बनें। सत्य के भक्त | 

निस्पृहठ ज्ञानी संयमी सेवामें अनुरक्त ॥ ४३८ ॥ 
सत्पथर्में दुदता रखो मान है| कि अपमान | 

विन्न प्रलोभन जातलों अतिशय यही महान ॥ ४३९ | 
विछुड जायें साथी सभी फिर भी करों न शोक | 

सारा जग उल्टे मगर खडे रहों खम ठोक ॥ ४४० ॥ 
असफलताएँ कर सके जिसका हृदय न चुर | 

सत्यमक्त अतिशय-घनी वह दुनिया का चूर ॥ ४४१ ॥ 
ये ही अतिशय सत्य हैं करो इन्दहीं का मान | 
_इनको ही पाकर बढ़ी सच्चे धनों महान ॥ ४४२ ॥ 
बुद्धि तके को हासके इनसे ही सन्‍्तोष । 

इनके हृढ विश्वास से जीवन हे निर्दोष ॥ ४४३ ॥ 
अगर अनीश्वरवाद में हो आतिशय का जाल | 

बने अनश्विरवाद तब तकदहीन कंग्राह ॥ ४४४॥ 
इृंइवर भी पाया नहीं हुआ अरनाश्वर नष्ट । 

दाष दोष पछ्ले पड़े हुए उमयतोगभ्रष्ट भर ४४५॥ 
रखो अनीश्वरवाद पर छोडो अन्धविचार। 

तक ओर प्रत्यक्ष से पढला यह संसार # ४४६ ४ 


(५३) 


प्रकृति नियम सब जानलों अच्छे बुरे निदान | 
बुरे बुरे सब छोडदों दो अच्छों पर ध्यान ॥ ४४७ ॥| 
क्षमा की न आशा करो सेमी अपने आप | 
सच्चे प्रायक््चत्त से पर हटाओ पाप ॥ ४४८ 7 
सत्यभक्त बन सत्त्य के पथमें करो प्रयाण | 
यही अनीश्वरवाद सच इससे जग कल्याण ॥ ४४९ ॥ 
अगर अनीश्वरवाद से हो स्पच्छन्दाचार | , 
तथ्य असत्य बने तमी जग हो दु.खागार ॥ ४५० (|: 
नियम नियन्त्रण नष्ट ही जगत वने अनुदार | 
अपने अपने स्वार्थमं डूब मरे संसार ॥ ४५१ ॥ 
सामूहिक उन्नति न हे है न सके सहयोग । 
घूर्मे स्वार्थोन्‍्माद में पागछ से सब लोग ॥ ४५२ ॥ 
रह न सके विश्वास तब रद्द न सके तब प्यार | 
सभी शिकारी थे बने सब का करें शिकार ॥ ४५३ ॥ 
यह न अनीझ्वरवाद है यह न तक का काम | 

यह अनुभव का फल नहं। यह पशुदा का घाम ॥,४५४ १ 
अनुभव तके विवेक का करों खूब उपयोग । 
स्वार्थोन्माद न है मगर न हो निरगल भाग ॥ ४५५ ॥ 
इश्वर मिटता है मिटे इसकी कया पवोइ । 
किन्त सत्य की झ्नलकर बने नहीं गुमराह ॥ ४५६ ॥ 
पुणे स्वावल्स्बन रहे किन्तु न हे उनन्‍्माद । 

सत्य अहिता भाक्ते है यही अनीइ्वर्वाद ॥ ४५७ ४ 

अआत्मवाद समच्चय 

यह तो सब ही मानते आत्मा चेतनधाम । 

जो सुख दुख अनुभव करें उसका आत्मा नाम ॥ ४५८ ॥ 


न 


(०७) 


आत्मवाद का अथ यह आत्मा है आविनाश | 

पुण्यपाप निष्फल नहीं वर्यों हम बने निराश ॥ ४५९ ॥ 
फटे पुराने वस्त्रता छृूटा अगर शरीर । 

ते। मिलता है दूसरा क्यों मरने की पीर ॥ ४६० ॥ 
यहा अगर दिखता तुम्हें पुण्य कम बेकार । 

ते मरने पर देखना पुण्य सुर्खो का सार ॥ ७४६१ ॥ 
यद्दा न मिलाया अगर पाप कम का दंड | 

तो अवश्य हैं भोगना मरकर दंड प्रचंड ॥ ४६२ ॥ 
जैसे करते कम दे जैसे रहें विचार । 

वैसा ही मिलता तुग्ह॑ मरने पर अवतार ॥ ४६३ ॥ 
प्रकृति नियम है| या कि हे इंश्वर का दरवार | 

पुण्यपाप फछते खदा करनी के अनुपार ॥ ४६४ ॥ ह 
पुण्य न निष्फल जान तू पाप न निष्फल जान | 

मरने पर परलोक है रखना इसका ध्यान ॥ ४६५ ॥ 
यहा सबल निबेल वहां राजा बनते रंक | 

यह नाटक पूरा नहीं किन्ठ एक ही अंक ॥ ४६६ ॥ 
एक अक यह देखकर मत होना दिलगीर | 

पदा उठने दो जरा मिटजायेगी पीर॥ ४६७ ॥ 
एक अक भे जे। तुम्द छगता है अन्धेर । 

मिट॒जाता वह अन्तर्म भले लगे कुछ देर ॥ ४६८ ॥ 
जो पशुब्र७ पाकर करें जग पर अत्याचार । 

उनपर बरसेगी वहा यमदूतों की मार ॥ ४६९ ॥ 
बनते हैं श्रीमान जो कर करके सब पाप | 

मरकर मोगंगे वक्ता सब पार्पो का ताप ॥ ॥ ४७० ॥ 
छल कर अविकारी बने करें दया अभिमान | 


(९५) 


मरने पर बन जायेंगे गली गली के श्वान ॥ ४७१ ॥ 
जनता की इच्छा बिना जे करते हैं राज | 
वे मरकर घोड़ें बन मिलँ सवारी साज ॥ ४७२ ॥ 
बने घमगुर दम्म से जों ठगते संसार । 
मौन बर्न फँँस जाल में पाये छोक़ बघार ॥ ४७३ # 
तोप टैंक बम का करें जो हिंसक व्यापार | 
उन्हें बह्या लेजायगी वेतरणी की घार ॥ ४७४ ॥ 
जो गुंडा बनकर करें पलपल मारामार । 
तागे के ट्टूह बने इंटर पढ़ें इजार ॥ ४५७५ 9७ 
करते हैं जे। स्वार्यवश हत्या छटामार ॥ 
जन्म जन्म बकरा बनें मिले छुरी की घार | ४७५६ ॥ 
करते ई जो लिंचस मानवतन कों खाक । 
उबलगे वे रावीदन पडकर कुम्मीपाक ॥ ४७७ ॥ 
मुफ्तखोर लोभी यहा जो बनते दें चौर | 
मरकर जुतते रातदिन बने किसी के ढोर ॥ ४७८ ॥ 
अन्न वस्त्र संग्रह कर करें चोर बाजार | 
मरकर वे चूहे बने बिल्ली करें शिकार ॥ ४७९ || 
झूठी भिक्षा मागऋर मुफ्तलोर बनजायें । 
वे मरकर गधव बनें रद रद इंटर खार्ये ॥ ४८० ॥ 
जों अपने कर्तव्य को समझा करें बलाय | 
कोए की मादा बने कोयलछशिश्ु की घाय ॥ ४८१॥ 
सत्य नहीं जो बोलते करते मायाचार | 
मरकर चमगीदड बर्न उल्टे लटकी यार 8 ४८२ 
जो पर को करते किरें झूठा द्वी बदनाम | 
वे मरकर कीड़े बने गठर बनायें घाम॥ ४८३ ॥ 


(४६) 


सत्य धिपाति गतंदिन करके टॉल्मटॉल | 


मस्कर वे गगें बने निकट तनिक्र न बोल ॥ ४८४ ॥ 


जो न सत्य को सुन सर्व दें ने सत्य पर ध्यान | 
ब्रेमर्कर बंदर बने छटके करे कान | * ८५ 
न्यायी का थरी बने सह्द ने सके जो न्याय | 

बन करके जन्मांतर वह दुनिया देग्व ने माथे ॥ ४८६ 
नों इगमखारी क्र चर्ढे ने सीची गछ | 

मरने प्र बनजायंगे थे कोत्ट्ू के श्रेंढ्ठ ॥ 2८७ 
दग्पति जीवन नष्ट कर करते जो व्यमिचार | 

खाते ६ परकाक भें बबियां टेकर भार ॥ ४८८ 
अतिपरिग्रही जो बर्नें खब भर भण्ठार | 
मबरी बन जोर्ट शहद धध्द टुटे ४२ बार ॥ ४८९ 
बतिलोमी ग्वादाद जे। ६ विपयों में छीन । 
तड़प वे रातदिन जय जढह ब्रिंग मीन ॥ ४९० 
ब्रीटी आदिक जो पिर्य व्यसनी नियट अर्थीर ! 
मरकर वे पाते नहीं कोई स्वस्थ शरीर ॥ ४९१ 
जिनकी व्यसन दाराब का रहें नशे मे चुर | 

मरकर थे पागल बने सरस्वती से दूर ॥ ४१९० 
रह अन्यश्रद्धाट््‌ जो मार्ति नहीं सुधार । 

मग्कर बने झाद्ध वे जट़ता के भण्डार ॥ ४९३ 
करें धर्म के मामपर जो यद्ा की कुबान । 

ने भरकर बनते रहें जन्‍म जन्म शेवान | ४५४ 
अपने खायथी के लिये फेलाति जो फ्रट । 


पन्‍्छ खन्‍्ह दाजायगे अंग अंग सब टूट ॥ ?९4॥|| 


पंच बने जे। ठानते नारी के आधरकार ! 


|| 


|) 


॥। 


| 


॥ 


|| 


॥ 


। 


। 


| 
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वे मरकर मुर्गी बनें अन्ड छिंने हजार ॥ ४९६ ॥ 
रखते जो पुरुषत्व मद कर नारी अपमाव । 

भरें नपुंसक वे बने पा न सके सन्‍मान | ४९७ ॥ 
जिनके सिर पर है चढ़ा जातिपाति का भूत | 

वे मरकर झूकर बने सब से बड़े अछूृत ॥ ४९८ ॥ 
रंगभेद के नामपर जो घसन्ड दिखलाये । 

वे काले कीए बने गन्दी चीजें खाये ॥ ४९९ ॥ 
करते जो अभिमान वश सज्जन का अपमान | 

वे बुतकारें जायेंगे बनकर सड़ियछ खान || ५०० 

जो कृतज्ञता छोडकर भूलें पर उपकार । 

बे निशदिन छुटते रहूँ ऐसे बने गमार || ५०१ || 
“गुरुजन सेवा भूलकर बर्ने स्वाये में लछीन। 

वे अनाथ बन भटकते बेहज्जत आतिदीन ॥ ५०२ ॥ 
विनय न गुरुजन का करें मूर्ल शिक्षाचार । 

वें मूरव हैवान बन करते हैं बेगार ॥ ५०३ ॥ 
, बैसा फल मिलता वहां जैसा होता पाप । 

पाप से अर्गणत ग्रुणा हेता उनका ताप॥ ५०३ ॥ - 
जैसा होता पुण्य हैं वैसा ह्वी सुखभोग । 

मरने पर परलोक से पाते हैँ सब छोग ॥ ५०५॥ 
सत्कुठम्ब सद्वुद्धि मन सुन्दर स्वस्थ शरीर । 

इन्द्रिय चल वाणी सरस हृदय घीर गम्भीर ॥ ५०६॥ 
दौघ आयु बलवान तन देश परम अनुकूछ। 

पुण्यात्मा पाते वह्य सत्र साथन सुखमूल ॥ ५०७ || 
पुण्यपाप निष्फछ नहीं उनका फल भरपूर | 

मिल न सका यदि फल यहा मिलता वहा जरूर|| ९५०८ ॥ 
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रेइवर हा या प्रकृति दो दानों का यद्व काये | 

पुण्यवाप अनुसार है सुफछ कुफल अनिवायय ॥ ५०९ ॥ 
श्ययर अथवा प्रह्नति ही रखते यह आधिकार । 

पापी का पराक में दना करेंसी मार ॥ ५१० |॥ 
पुथ्व जन्म के बाप को कॉयछ या कि प्रच्। 
इंदवर अथवा प्रक्नाति ही दे मकते ४ दन्ड ॥ ०» ११ ॥ 
मानव अगर अद्ृ्ट फछ दने का छगजाय | 

तो वह खुद पापी बन खद ही गोता खाय | ५१२ ॥ 
पृ जन्म के पापका सानव को क्‍या ज्ञान । 

बद् तो अपने स्वार्थ का करता रहता ध्यान | ५१६ ॥ 
जब्र न जानकारी उसे इृदय नहीं निस्वार्थ | 

फ्रैस धागा दण्ट तब न्यायप्रणी परमाथ || ४१४ ॥., 
पूर्व जन्‍्मके साससे करो ने दृव्येतद्धार | 

इसी जन्म के कम का करते रदा विचार ॥ ४४4 ॥ 
तुम ते डपकारी बनो पाछा क्षपना धम। 

देंगे अपना फल स्वयं पूर्व जन्म के क्री ॥ ४5६ ॥ 
तुम अपने कर्तव्य के पूरे जिम्मेदार । 

पुण्ययाप निफ्छ नहीं आत्मबाद का सार | »१७॥ 
धर्म सदा करते रद्दा बत्यो सत्यक्री राह | 

जग देये अथवा नहीं कभे न कुछ पवराह॥ ७१८ ॥ 
आत्मा नित्य अनित्य या इसका अगटा व्यर्थ । 

फरनी मरनी एकसी आपस्मचाद् का अर्थ ॥ ५१९ ॥ 
स्‍्वानुगृूतित हगया यदि आत्मा का मान | 

दर्शन के क्षगट़े मिंटे पाया सम्बस्थात ॥<१२० ॥ 
करनी-मरनी का दुन्ा अगर तुम्ध विश्वात | 
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दध्य जाय अथवा रहे सत्य तुम्हारे पास ॥ ९२१ ॥ 
आत्मवाद कहता यही सैभलो अपने आप | 
जग देखे अथवा नहीं करो न तिलमर पाप ॥ ५९२ ॥| 
गीत 
तेरी अमर कद्दानी | प्रानी, तेरी कमर कह्दानों। 
क्षणभगुर जीवन मे सुझा क्‍या करता नादानी ॥ 
ग्रानो तेरी अमर कहानी ॥ ७४२३ ॥ 
तूने नाना वेष बनाये । 
नये नये जीवन कहलाये ॥ 
लव जीवन की मूछ सोत यह जिसमे आ।नाकानी । 
प्रानी तरी असर कहानी ॥ ५२४ ॥ 
कभी हुआ तू नर अचतारी | 
करी हुआ नारी-तन धारी ॥ 
राजा रंक, असुन्दर सुन्दर, दासी चटो रानी | 
प्रानी तेरी अमर कहानी ॥ €२७ ॥ 
आससानसें जलसें थरूसं । 
आम नगर अटची जंगल मर ॥ 
अगाणित सार जगत में घूमा कण कण दुनिया छानी 
प्रानी तेरी अमर कहानी ॥ €२६ ॥ 
घड़ी घड़ी में पहर पहर मे । 
जीवन बदले लऊहर लऊद्दर में ॥ 
छट्दर ऊहर में व्यापक दै तू ज्यों दरिया का पानी । 
प्रानी तेरी अमर कद्दानी ॥ ५5२७ ॥ 
आखेल विश्व त्तेरा रंगस्थलू । 
मेगलूमय नथ्नाोटियों का दल ॥ 
दस भननन्‍त नाटक की चाटकता किसने पहद्विचानी ! 
प्रानी तेरी अमर रूद्रनी || ५२८ ॥ 


(६०) 


अन।त्मवाद समन्वय 
गीत 
कैसी यदद दूकान । पुजारी, केसी यद्द दुकान ॥ 
जग को सुना रहा हे झूठे परलछोका के गान ४ 
पुजारी, केसी यह दुकान ॥ <२३ ॥ 
पुरखों की तू बाते करता । 
अपना पेट सुफ्त में भरता। 
कोई मरें जिये मिट जाये सब में तेरी झान। 
पुजारी, केसी यह दूकान ॥ ५३० ॥| 
श्रम के अवखर पर भगजाना । 
उदासीन बन मोज् उड़ाना ॥ 
समझा “करना? पाप किन्तु खाना” है पुण्य पुरान ! 
पुजारी, केसी यद्द दूकान ॥ ५३१ ॥ 
ठागियों को तू आशिेष देता। 
छल्टमार में हिस्सा लेता ॥ 
लुटे जगत से कहता-'इसको, पूर्वे कमें फल जान 7, 
पुजारी, कैसी यह दूकान॥ ७३२ ॥ 
जग को छूट छूट सब छेता । 
देववाद का प्याला देता ॥ 
त्तेरी यह शराब पीपीकर जग भूछा है भान । 
पुजारी, कैसी यद्द दुकान ॥ ५३३ ॥ 
तेरा छुरा शराबी घन्धा ॥ 
जगकी करता पागल शनन्‍्धा ॥ 
सबको तू परलोक वताता ख़ुद न तुझे पर ध्यान | 
पुजारी, केसी यह दूकान ॥ ४३४ ॥ 
स्वगे मोक्ष का गाना गाता 
जड़ता के सब राग खुनाता । 
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क्षकर्मण्य अध्यात्मवाद की छेड रहा तू ताल 9 
पुजारी, केसी यह दुकान ॥ १३५ ॥ 
वह बहिश्त धद्द स्वर यही है। 
वद्द करगम्य अपवचर यहीं हे 0 
बने नया खलार आदमी करे सुथा का पान ! 
पुजारी केसी यद्द दृकान॥ ४३६ ॥ 
आत्मवाद के नाम पर हैं जितने अन्धेर । 
पेछ खोल, कर दो उन्हें मार मार कर ढेर ॥ ५३७ ॥ 
फैले हैं संसार मे घोर अन्धविश्वात । 
जिनवे मानव जग हुआ जड़ता का आवास 0 ५३८ ४ 
दूर करो विज्ञान से सकल अन्धविश्वास | 
जिससे मानवता बढ़े मिट हलारों जास ॥ २३९ ॥ 
आत्मवाद के नामपर फैले मूत पिशाच | 
धर घर घट घट में भरे करते नंगा नाच ॥ ५४० 9 
पितर छोक के नाम पर खूब हुआ आखेट । 
पारसली से मरगये सब पंडों "“क पेट ॥ €४१४७ 
पुस्ले तो मस्कर मिटे छुटकर मिटे सपृत | 
टिट्वीदुल से छागये आत्मवाद के भूत ॥ ५४२ ॥ 
घर सब चौपट होगया उजड़गया सब बाग | 
सेने का निकला यहा एक नया ही राम) ४४३ ४ 
पुरखो का दुख ढकगया बढ़ा नया ही ज्ञास | 
लुयने के दुखदद से उठे दीघे निश्वास || ५४४ 
पितर-लोक था स्व की बात हुई सब दूर । 
शैेटी के लाले पढ़े हुई जिन्दगी चूर॥ रु४५ है 
आत्मवाद ने जब किया इस जग कों हैवान | 
तब अनात्म के वाद ने दिया जगत को शान ॥ ५४८ ॥ 
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बोछ उठा बह गर्जकर छोड़ो सब वेगार | 

झूठे सपने छोडदों देखों यह संघार ॥ ५४७ ॥ 
स्वग नरक वैकृंठ की बातें हैं सब व्यथ | 

स्वग नरक ईश्वर बने इस दुनिया के अर्थ ॥ ५४८ ॥ 
यह दुनिया दे स्वर्ग सी यहीं बसे अपवग | 

सदा यत्न ऐस। करो ल्‍ल्लचाजाये स्वगं ॥ ५४९ ॥ 
झूठा वह अध्यात्म है जिसमें ' मायाचार । 

दम्मी लेते हैं जहा दुनिया से बेगार ॥ ५५० ॥ 
झुथा वह्द अध्यात्म हैं जहा भरी हैं छूट | 

भीतर ही भीतर जहा भरी हुए ६ फूट ॥ ५५१ ॥ 
झुठा वह अध्यात्म हैं भिसमें वथा विराग | 
अकमण्यता द्दी जहा कहलाती हूँ त्याग ॥ ५५२ 
झूठा वह अध्यात्म हैं जो करता बेगार 

एक तरह का वह नशा स्वपरूवेचनागार ॥ ४४३ ॥ 
इस दुनिया से भागना है दाम्मिक आचार । 

भागोंगे तुम किस जगह सभी जगह संसार ॥ «२४ ॥ 
ध्यात्म आत्म! का जाप दे परम निरयक्र जाप | 

काम करो मिलजायगा आत्मा अपने आप ॥ ५६५ ॥ 
दुनिया की उन्नति करो करों न हृदय निराश | 

जड़ा निराशा दे वहा चलती फिरती लाश | <५६,॥ 
जीवनमें ईमान हो कर्मशीलता प्यार | 

मानव एक कुठुम्ब हो बने नया संसार ॥ ५७७ ॥ 
सत्य आईठा का यहा घर घर में हो राज | 

द्वार द्वार पर प्यार है जग ह। सत्यतमाज ॥ <€८ ॥ 
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देश देश जन्नत बने गाव गाव हाँ स्वगें । 

घर घर में वैकुण्ठ हो घर घर में ' अपवंग ॥ ४७५९ ॥' 

जो अनाव्मवादी बना उसका यह क॒तेव्य | 

यह जीवन मुखमय बने सब दितंकर भव्य ॥ ५६० ॥ 
द्वेताद्वित 

जगत मूल मे एक है या हूँ तत्व अनेक । 

यह जीवन को दुष्टि स चचा का अतिरेक ॥ ५६१ ॥ 

रहे मूल में ्वैत ही फिर मी क्‍या पवोह | 

एक दूसरे को सदा करते हैं सब चाह ॥ ५६२ ॥ 

आत्मा और शरीर का हैं अनुपम संयोग । 

हस अनुपम संयोग से होते सुखदुख-मोग ॥ ५६३ ॥ 

तत्वों के सम्मिलन से बना हुआ संसार । 

सथ तत्वों के छत में है अद्वेताचार ॥ ५६४ || 

अगर सृष्टि के मूल में भर एक ही तत्त्व । 

तो भी इखसुख भोगते भिन्न मित्र सब सत्व ॥ ५६५॥ 

एक जबम्द ही बनरहा यबध्य बघकका मूल | 

तो भी हिंसकता नहीं जीवन के अनुकूल ॥ ५६६ ॥ 

हैं सुखदुख के मूल में एक चेतना तत्व । 

तो भी सुख को छोड़कर दु ख न चाह सत्व ॥ ५६७ ॥ 

तत्वों के अंद्वेत से तब क्या निकला सार । 

दुखसुखरूप विभिन्न जब भिन्न मिन्न आधार ॥ ५६८ ॥ 

पेट हमारा भर गया पर भूखे सब छोंग | 

तब आया किस काम में तत्वाद्वेत प्रयोग ॥ ५६९ ॥ 

अन्न वस्त्र से शून्य है अगर हमारा घांम | 

: ब्रम्द सत्य मिथ्या जगत्‌ ” आयेगा किस काम ॥ ५७० 

पेट हमारा हो भरा खूब भरा भंडार । 


(१४) 


तब ही आता याद है झठा यह संसार ॥ ५७१ 
झूठा सब संसार हे। मगर न झठा पेट | 
इसी पेंट के ही लिये है. निशदिन आखिट ॥ ५७२ 
: आया माया * मत बकों करियाथीर सब द्रव्य | 
टेग्यी आग्व पसार कर, करो सदा कर्तेब्य ॥ ५७३ 
माया क्दना ठीक तब, छोट्री अपना स्वार्थ । 
पर के स्वायों भें रमों चमक उठे परमार्थ ॥ ५७४ 
दुनिया भले अनित्य हे हा अनित् सब्र व््व्य | 
फिर भी तुम अलों नहीं निज अनित कतंन्य ॥ ५७५ 
हा माया के नाम थे नित्यानित्य-विचार | 
किन्तु कभी मत बूलना संदाचार सुविचार ॥ ५७६ 
दवतादबत विचार पर पढ़ी धरम की दृष्टि | 
परम समन्वय हिंगया हुई सत्य की सुष्टधि ॥ ५७७ ॥ 
द्वुत' समन्वय 
गीत 
तू दुनवाद का सर्म समझलछे प्रानी । 
यनजा विवेक का धाम भेदविज्ञानी ॥ €झ८ ॥ 
तू हैं थारीर से जुदा शान रक्ताकर । 
जड़ दे घारीर तू बरितनता का आकर । 
हस शरीर चमक तुझी को पाकर ; 
थे सकझ ह़द्धिया ह वरी ही चाकर। 
तू राजा तन का धनी घुद्धि प्र रानी । 
अनजा विवेक का घास भेदविज्ञानी ॥ £«८६ ॥ 
तू तो हूं पाचन फ्रित्तु कअपावन काया + 
क्या ट्वा्ट मांस की साया में भरसाया 
टयट्ट सम्दरता चार दिने। की छाया / 


सा, दि 'फहामपाऊछ.. अन्‍कप्पपनक, 'प्कम्पफ, 
«३ ही है. ऋधा दकाक ज्यडा-पन, फक्न्म्या जदेकन्ड' 


अकबर. 
अयाकी 


(६५) 


पाकर शरोर बरू क्यों इतना दृतराया ४ 
फ्यों हाड़ मास के लिये बना अभिमानी । 
बनजा विवेक का घाम भेदविज्ञानी ॥ श८० ॥ 

तू जलचर थरूचर कभी कभी नभचारी। 

तू बनत। राजा कभी कभी बेगारी । 
तू नरतनधारी कभी कभी है नारी । 
फिर भी तेरी गति दे इन सब से न्यारी॥ 

आन-द-केद्‌ सचिदानन्द तू ज्ञानी । 

तू, ढेतवाद का सर्म समझले प्रानी॥ ७८३ ॥ 
ये सारे विषय विकार पाप की छाया। 
मेरे तेरे का साव सोद्द की माया ॥ 
तन की प्यासों को तूने बहुत बुझाया । 
बीते क्षनत तन पार न छेकिन पाया ॥ 

दहोजा स्वतन्त्र तू मुक्तिधघनी निजध्यानी। 

घनजा विवेक का धाम भेदविज्ञानी । ५०२। 


दोह्दा 

अंगी ऊंग जुदे जुदे यही भेदविज्ञान । 

धमशास्त्र का द्वैत है रख तू इसका ध्यान | ८३ ॥ 
जहा भेदविज्ञान है वक्ष न रहता पाप | 

आत्मा क्‍यों त्तन के लिये सहने बेठे ताप ॥ ५८४ ॥ 
ट्वेववाद का रूप हैं यही भेद विज्ञान | 

है उससे सब का मल्ता है यह सत्य महान ४ ४८५ ४ 

अंद्वेत समन्वय 

सब के हित में आत्महित एक कुठग्ब समान । 

यही परम अद्वेत है यही त्रम्ह विज्ञान ॥ *८६॥ 
पर के दितमें देख तू अपने हित का सार । 


(६६) 


यहीं परम अद्वैत हैँ आत्मापम्य विचार ॥ €८७ # 
जग के द्वित की है नहीं अगर तुझे पर्वाह । 
ते रक्‍ले जग किसलिये तेरे हित की चाह ॥ ८८ ४ 
अपने अपने स्वार्थ में रहें सकल जन छीन । 
तो सब ही कंगाल हूं निःसद्ाय अतिदीन ॥ <८९ ॥ 
जितना ही अद्वेत है जिवना ही सहयोग ।  - 
उतना ही सब जगत में बंढे सुर्खो का भोग ॥ ९९० ॥ 
बढ़ता है सहयोग जब्र बढता हैं अद्वंद | 
गुणाकार के रूप में तव चढ़ता आनन्द ! ५९१ ॥ 
एक एक से एक ६४, दो से द्वो हैं चार । 
तीन तीन से नव हुए, सुख हैं वगोंगार ॥ €९२ ॥ 
में तू में अदवेत है सब का खुख है एक । 
निजसुख परसुख में सदा है अन्वय-व्यतिरिंक ॥ *९३ ! 
जब में में ? * तू तू ” जपा तब जग नरक समान | 
जब "में तू 'तू में! जपा तब जग स्वर समान | १९४ | 
वह सच्चा अद्वेत जो विश्वप्रेम का रंग। 
अंग अंग में रम रहा प्रेम विश्व के सेग। ६९२! 
जहा परम निष्पक्षता विश्व-हितंकर दुष्टि | 
द्वोह मोह जिसमें नहीं। वह अदूवेती सृष्टि ।६९६"। 
वहीं परम अदूवैत है उपयोगी अभ्रात । 
उसपर न्याछावर करो सब का सब वेदान्त [| €९७ ॥# 
गीत 

यह अद्वेत महान दाशनिक, यह अद्वेत सहात / 
द्वे यह प्रेम निधान । दाशीनक, यह भद्वेत महान 2६ ९८53 

भेदभाव का हुआ जहा क्षय : 

स्वार्थ भोरु परसार्थ समन्वय ॥ 


(६७०) 


किक 


धर घर में घट घट में होने लगा प्रेम का गान 
दाशानिक, यद्द अद्त महान ॥ €९६ ॥ 
जग के हितमें अपना द्वित हे? 
के तत्व. एकता यद्दा अमित है ॥ 
ऋषि महर्षि वेदान्ती जन का है यह तत्वज्ञान ) 
दाशनिक, यह छद्देत मदहांन 0 ६०० ॥ 
विश्व-प्रेम सद्ब॒ह्य कहाया ॥ 
दोह मोद्द सस्ता हे माया ॥ 
मायाहीन हृदय करके तू लगा घह्ममें ध्यानव। 
दाशनिक, यह अद्वेत मद्दान ॥ ६०१ ॥॥ 
माक्ते अमुक्ते 
सुक्तिवाद 
मुक्तिवाद का अथ यद्द भात्मा है अशरीर । 
छूट जाय भव-भश्रमण से मिटे सदा को पीर ॥ ६०२ ४ 
वास करे वकुण्ठ म॑ बने ब्रह्म में लीन | 
या पहुँचे । लेकान्तर्मे पुदषाकृति तनद्ीन ॥ ६०३ ॥ 
ऊध्व-गमन है| सबंदा वीते काछ अनन्त । 
दीपक सा बुझ्षजाय या ह्त दुध्खें का अन्त ॥ ६०४ ॥ 
पारलोकषिक्री मुक्ति यह हावी सादि अनन्त । 
जिसको पाते बुद्ध जिन योगी या अईन्त ॥ ६०५ ४ 
पारछौकिकी मुक्ति का है न किसी को भान | 
मन मन की है कल्पना मन मन का है ज्ञान ॥ ६०६ ॥ 
मतविभिन्नता मूल वह वह परोक्ष अत्यन्त । 
पर इसमें सब एकमत चहा दु.ख का अन्त ॥ ६०७ ॥ 
सब दु खो से मुक्ति हो यही सभी की चाह | 
सुख पायें अथवा नद्दीं इस की क्‍या पचीह ॥ ६०८ 0 


(६८) 


है जग के आनन्द में ६:खों की भरमार | 

जब कि दु.ख सुख हैं मिले तव सुख है बेकार ॥६ ०९ ॥ 

क्रणभर मीठे के लिये कड्डुए की भरमार । 

जग सुख समझो चाटना शहद-लरूपेटी घार ॥ ६१० ! 

मुख है राइता यहा दुख है मेदन्समान | 

इसीलिये ही मुक्ति का करते हैं सब ध्यान ॥ ६११॥ 

परम निर/|कुलता वहा परम शान्ति का राज | 

आत्मा आत्मा में रम। पाय सब सुख साज ॥ ६१२ ॥ 

इसी मुक्ति के ही लियि सदाचार सुविचार | 

ब्यान भक्ति आयधना तप सन्तोंष आर ॥ ६१३ ॥ 

जितने चाहे कष्ट हों इत की क्‍या पवोह | 

आत्मा को जब मिलगई परम-माक्ति की राह 0 ६१४ ४ 
अमुक्तिवाद 

पारलोकिकी मुक्ति की झूठी ह सब आस | 

जब्र अत्यन्त परोश्ष वह तब कसा विश्वास ॥ ६१५ 0 

परम मुक्ति होती अगर होता जंग का अन्त | 

जीवों से अगणितगुणा काल अनंतानंत ॥ ६१६ ॥ 

युग युग भे भी एक यदि परम-मुंक्ति पांजाय | 

तो दुनिया में एक भी जीव न बचने पाय ॥ ६१७ 0 

किन्तु देखते जग यहा ज्यों का त्यों आबाद | 

प्रम-मुक्ति की क्रिस तरह मन में रक्खे याद ४६ १८॥ 

परम मुक्ति के रूपमें क्‍या है सुख का भान । 

दु.ख नहीं सुख भी नहीं वह जड-पिंड समान ॥६१९॥ 

तन दूटा मन भी गया छुट गया उलछास | 

पत्ता नह विधि का वहा बस निषेध का वास ॥६२०॥ 


(६६) 


ऐसी मुक्ति न चाहिये परम-झून्यतागार । 

बोमारी के साथ में छेजाये बीमार ॥ ६२१ ॥ 

हमकी रहना हैं यहीं यहीं खेलना खेल । 

कभी हंसी रोना कभी कभी ठेल या मेल ॥ ६२२ ॥ 

परम मुक्ति जब हैं नही यदि है तो नि सार । 

पद हम इस धसार से करें नहीं वयों प्यार ॥ ६२३ ॥ 

मुक्ति-अपुक्ति-समन्वय 

झगड़े मुक्तित अमुक्ति के हैं सब ही नि-सार । 

जो जीवन है सामने उसका करों विचार ॥ ६२४ ॥ 

पर जीवनका मोक्ष तो है अत्यन्त परोक्ष । 

इस जीवन के मोक्षपर अवर्म्बित वह मोक्ष ॥ ६२५ ॥ 

परममुक्ति है या न हो फिन्तु यहीं है मुक्ति | 

इस जीवन की मुक्ति की परम मुक्ति पुनदक्ति ॥६२६॥ 

वाहर के सुख दुःख से मन में हो न विकार । 

यही मुक्ति है हाथम सुख स्वतंत्रतागार ॥६२७ ४ 

पर सुल्ल की तृ्णा न हो सम है मुक्ति अमुक्तति । 

आत्मा आत्मा म॒ रम॑ कहलाती बद् मक्ति ॥ ६२८ 
हैँ यह परम स्वृतत्रता यही परम आनन्द | 

.. परम स्वावलम्बन यहा यहा दन्द सब बन्द | ६२९ ॥ 

हैं न कामतृष्णा 'यहा किर भी रहता काम | 

काम न उच्छूंखलछ यहा वह हैं यहा गुलाम | ६३० ॥ 

सन गुलाम यदि काम का मोक्ष गया तब दूर | 

यांद गुलाम हूँ काम तो मोक्ष मिला भरपूर ॥ ६११ ॥ 

अन्ध मोक्ष मन से रह दोनों मन के खेल | 

जिसको तुमको चाह हो करलो उप्तते मे ॥ ६३२ ॥ 


(७०) 


यन्‍्ध यही संसार है मोक्ष यही संसार | 

जीवनके रसरंग से दोनों मिन्न प्रकार | ६३३ || 
गीत 

फरले यह संसार, मोक्षमय, करके यह संसार । 

दु.ख भोर सुख मन मनकी माया 

यदि साया का पार न पाया ॥ 
भटक भठक कर थका मगर पा सका न सुख का द्वार । 
मोक्षमय करले यद्द ससार॥ ६३४ ॥ 

इस जीवन को खेल समझकर । 

अन्दर ही अन्दर दस हँलकर । 
रोले गाछहे मोज उडाले बहा रसों की धार । 
मोक्षमय करले यद्द संसार ॥ ६३३५ ॥ 

कैसी जआाशा ओर निराशा । 

जग ले सारा खेल तमाशा ॥ 
सेल खेल की जीत है यहा है खेल खेल की हार; 
मोक्षमय करले यद्द संघार ॥ ६३६ (0 

काम मिले तो बनजा कामी । 

नाम मिले तो वनजा नामी । 
काम नाम की तृष्णा से पर कर सत पापाचार । 
मोक्षमय करले यह सप्तार॥ ६३७ ॥ 

यदि तुझपर भार्ये व्रिपदाएँ । 

निष्फलताएँ लुझे डराये ॥ 
बन तू कर्मयोंग का स्वासी हँस हँस कर व्यवहार ॥ 
भ्राक्षमय करले यह संसार ॥ ६६०८ ॥ 

मोक्ष बसा इसदी जीवनमें । 

मोक्ष वसा हे तेरे मन में 0 
मुक्ति अमुक्तिवाद के झगड़े दें सारे बेकार । 
मोक्षमय करले यद्ध संसार भर ६३३ ॥ 


(७१) 


गात 
साक्ति-परी तेरे सनमें। बाबा, दूढ़े कद्दां गगनमें । 
स्वर्ग नचे कंगन में! बाबा, ढूँढ़े कहाँ गगनसमें ॥ ६४० ॥ 
हूँ विवेक की पद्देदारी पाप नहीं कलापाते 
वोह मोह अज्ञान असंयम दूर खड़े सकुचाते ॥ 
झुचिता रमी यहा कन कनमे । 
बाबा, ढूँढ़े कहां गगन में ॥ ६४१ ॥ 
सत्य क्षाईिसा राजा रानी सब सद्युण द्रबारी । 
अयाणित सत्यभक्त बेठे हें पेंगम्बर अवतारी ॥ 
तू क्‍यों भटक रद्दा बन वनसे । 
बाबा ढूँढ़े कद्दा गगन में ॥ ६४२ ॥ 
सिरद्धदशिला है यहीं, यहाँ पेकुण्ठ, यही है. जन्नत । 
मन की सुक्तिपुरी पर करदे न्‍्योछावर सारे मत ॥ 
बनजा मुक्त इसी जाँवन में। 
बाबा ढूँढ़े कहा गगन में ॥ ६४३ 0 
गीत 
देखो आंख पसार । भक्त जी देखो आभांख्ष पसार। 
घट घट में नचरही सुक्ति है बदला है संसार । 
भकक्‍तजी देखो आंख पसार ॥ ६४४ ॥ 
मारपीट हिंसा न रद्दी है । 
सब के सुद्द की बात्त सही है॥ 
हैँ न दुष्येसन, रही न चोरी, रहा नहीं ज्यभिचार | 
भक्त जी देखो भांख पसार ॥ ६४५ ४ 
गाली का व्यवहार नहीं है । 
लोभ मोह मद नहीं कहीं है ॥ 
घृणा नहीं दे द्वेष नहीं दे रहा न भायाचार । 
भकक्‍तजी देखो आंख पसार ॥ ६४६ ॥ 
दूर हुई) सारी कंगाली । 


(७२) 


है न काम की टालाटाली ॥ 
धरने भें आगे, खाने मे>पीछे का व्यवहार / 
भक्‍त जी देखो आख पसार ॥ ६४७ ॥ 

सबने मानव राष्ट्‌ चलाया । 

घर घर मे सब ने घर पाया ॥ 
मेरा तेरा भेद भ्ुलाया बहीं प्रेम की धार । 
भक्‍त जी देखो भाख पसार ॥ &४८ ॥! 

विप्रकोभन का दल आया । 

सब ने उसका खेल बनाया ॥ 
विपदा पर हँख दिये, प्रक्मन ने पाई धुत्कार 
भवत जी देखी आँख पसार ॥ ६४५९ ॥) 

एक कुटम्बी हैं जग सारा । 

स्वार्थ नही अब न्यारा न्‍यारा ॥ 
सबके लिये खुले है सब के अन्तस्तऊछ के द्वार | 
भक्‍त जी देखो असर पसार ॥ ६५० ॥ 

डरने की अब रीति नहीं हें | 

मरने की भी भीति नहीं हे। 
सब ही हैं शानन्दकन्ठमय सतद्यभकक्‍त अवतार । 
भ्वत जी देखो आख पसार | | ६९४१ 0४ 

समन्वय और बाद्याचार 

दर्शन शास्त्रों मे भले रहूँ विचार स्वतेश्र | 
किन्तु समन्वय दृष्टि है| यही घम का मंत्र ॥ ६५२ ॥ 

घमतीय जगमें विविध मिन्न मिन्न व्यवह्वार । 
करों समन्वय दृष्टि से वाह्मचार विचार ॥ ६५३ ॥ 

जब जिसका उपयोग हो देशकालू अनुसार | 
तब उससे ही कामलों वनो विवेकाघार ॥ ६५४ |] 

वाहथाचारों के लिये नष्ट करो मत धम । 


(७३) 


सब में दृष्टि पसार कर देखों जगहित कम ॥ ३५५ ॥ 
चनो न एकान्ती इठी छोड़ो मोह घसेंड | 

सत्य सत्य सब बीन को दूर करों पाखण्ड ॥ ६५६ ॥ 
करो प्रवृत्ति निदवृत्ति में योग्यायोग्य विचार । 

जिससे जग-कबल्याण है| करो वही व्यवह्दीर ॥ ६५७ ॥ 
मूर्ति यज्ञ पूजा क्रिया सब में रखो विवेक । 

सदा निरतिवादी रहो करो नहीं अतिरेक ॥ ६५८ ॥ 

प्रवृत्ति|निषात्ति-समन्वय 

है न प्रवृत्ति निवृत्ति में कोई ध्येयनविरोध । 

हैं प्रवृति रस वधिनी है निवृत्ति समलशोंध ॥ ६५९ ॥ 
जे निवृत्ति दुःस्‍्वाय से कट्जायें सब पाप । 

है| प्रवुत्ति कल्याण में बरसे पुण्य कछाप ॥ ६६० ॥ 
स्वाय वासनाएँ घर्टी चढ़ा प्रेम का रंग | 

उचित प्रवृत्ति निव्रत्ति तब शिव सुन्दर के संग ॥ ६६१ ॥ 
है न प्रवृत्ति निर्वत्ति से बद्ध सराग विरंग | 

वन में मी सम्मोह है घर में मी है त्याग ॥ ६६२ ॥ 
साधु जगत के रूप हैं देश काल अनुसार | 

हुए, प्रवृत्ति निवृत्ति के इससे विविध प्रकार ॥ ६६३ ॥ 
जग द्वित का ही ध्येय है| कोई रहे प्रकार । 

रहे प्रवुत्ति निवाति का समनन्‍्वयी संसार ॥ ६६४ ॥ 
जग की विविध प्रवृत्तिया हैं निव॒त्ति के संग | 

जग की विविध निवृत्तियां है भ्रवात्ति के संग ॥६६९ ॥ 
पापनिवृत्ति न है! अगर तो है| नरक अपार | 

पुण्य प्रचुत्ति न हो अगर तो जड़मय संसार ॥ ६६६ ॥ 
कभी प्रवृत्ति प्रधान हैं कमी निवृत्ति प्रधान । 
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दोनों में दाग्यत्य है दोनों एक समान ॥ ६६७ ॥ 
सब प्रवृत्तिमय धम हैं सब निवृत्तिमय घम | 
अतिवादी कोहे नहीं सब में हैं सत्कम | $६८ ॥ 
जनहित में न अज्ञत्ते हो तो निवृत्ति बेकार | 
स्वपर-व॑चना मत करों बनो न जग के भार | 5६६९ ॥ 
जंगछ में जाओ भले पर संगल के अर्थ | 
जग का यदि मंगल न हैं। जगल जाना व्यथ || ६७० ॥ 
अ्रमण करो चादे जहा शिवसुन्दर के संग । 
डोर हाथ भें हो भले उड़ती रहे पतंग ॥ ६७१ # 
तू निवृत्ति के नाम पर भंग मत बन की ओर | 
बन में भी घ॒म्त जायेंगे तेरे मन में चोर ॥ ६७२ || 
गीत 
ढँठटता है किसको. नादान । 
अरे जंगली जगल में तू करता किसका ध्यान ॥ 
दूँढुता है किसको नादान ॥ ६७०३ ४ 
ध्यानी बना कद्दा सोता हैं। 
यहां जगत निशदिन रोता दे ॥ 
ये सोती से भांसू इनमें चमक रहा भगवान !? 
हूँठढता दे किसको नादान ॥ ६७४ ॥ 
पॉछ जगत के आंखोा का जरू । 
सच्या प्यार बनाके अचल || 
हसी रसीछे अंचल में हैं रव रहीम रहमान । 
दुँदढुता हे किसको 'नादान॥ ६७७ |) 
दुनिया के दुख दवद दूरकर । 
पावन सन में भ्ेस पूरकर ॥ 
अरे कन्हेया वजा बांसरी छेड़ प्रेम की तान 8 
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हूँढता है किसको नादान ॥ ६७६ ॥ 
विश्वप्रम छाये सन सन में । 
स्वर्ग नंचे सब के अझागन में ॥ 
स्वर्ग मुक्ति वेकुण्ठ सुनायें तान तान में गान ॥ 
दूँढता है किसको न दान || ६७७ || 
गीत 
करे योगी तू भाग भाग भठका। 
जाऊस का पूरा पुजारी बना है तू-- 
मिहनत को देख देख सटका ॥ 
अरे योगी तू साग साग भटका ॥ ६ 3८ ॥ 
विपदाने दुनियाक्रे दिल हैं गलाये । 
हर दिल ने गछूगल के आँसू बहाये ॥ 
भासू के अनमोरू मोती न बीन सका--- 
मरुथरू में जा करके अटका । 
अर योगी तू भाग साग भटका ॥ ६७९ ॥ 
समझा है मेंने ये ढोंगी है त्याग तेरा । 
समझा दे मेंने ये ढोंगी विराग तेरा ॥| 
घातें बनाने का, दुनिया रिक्षानेका, सीखलिया। तूंन ये लटका 
करे योगी तू भाग साग सका ॥ ६५८० ॥ 
दुनिया के लेक में पास नही आाया। 
अपने ही मतकूब म जीवन बिताया ॥ 
पैया पुजाने का, खूब माल खानका, तूने रूगाया ये चटका 
अरे योगी तू भाग भाग मटका ॥ ६€८१॥ 
दुनिया में अन्धेर कणकण में छाया । 
सबलो ने निरबेछ दबोचा दवयाया || 
तुझको न पर्वाह, निकली न एक छ्ाह, पापीका पाप नहीं खटका। 
अरे यागी तू भाग भाग भटका॥ ६८२ ॥ 
तूने न दुखियों को धीरज दिलाया। 


(७६) 


तूने न प्यासे को पानी पिलाया॥ 
पानी तो दुर रहा, मदमे तू चूर रद्दा, तृन तो फोड़ दिया मठका 
अरे योगी तू भाग भाग भठका ॥ ६८३ ॥ 
गीत 
योगी, चर जनद्वित की राह | 
इसी राह में मिलजायेगा शिव इश्वर अछादह्द ॥ 
योगी चछ जनहित की राह ॥ ६८४७ ॥ 
कर दुःस्वार्थों से निवृत्ति तू दंड हृदय का दाह। 
जनहित प्रवृत्ति कर बन तू बिना ताजक। शाह ॥ 
- योगी चकू जनहित की राह ॥ ६८७ ॥ 
स्वर्ग मुक्ति चेकुण्ठ यहीं हा? हो तेरे मन चाह। 
यह जग दो आनन्दकन्दमय निशि[देन बारह माह ॥ 
यं,गी चछ जनद्वित की राद्द ॥ ६८६ ॥ 
मृर्ति-अमृर्ति-पमन्व॒य 
मूर्ति अमूर्ति विरोध क्‍या दोनों सद्बथवद्दार | 
दौनों का उपयोग हैं रुचि अवसर अनुसार ॥ ६८७ ॥ 
८ मूर्ति बिना पूजा नहीं ” यह कहते नादान । 
मूर्ति में न भगवान हैं मन में है भगवान ॥ ६८८ ॥ 
समझ् रहे जो भूल से पत्थर को भगवान । 
उनकी पूजा व्यर्थ हैं हैं वें मृढ़ अजान ॥ ६८९ ॥ 
अतिशय माना मूर्ति में किया मूर्ति ग्ुणगान । 
तो पत्थर-पूजा हुई दिख न सका भगवान ॥ ६९० | 
है न मूर्ति की प्राथना है प्रभु का ग्रणयान | 
प्रभु को पदने के लिये है यह अन्य-समान ॥ ६९१ ॥ 
जिसे अपढ़ भी पढ़ सके ऐसा है यह ग्रन्य | 
बाल वृद्ध सब के लिये सरल मूर्ति का पंथ ॥ द्‌९२ ॥ 
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इृष्टदेव जब॒आगगये इन आँखाके द्वार । 
पलक पाँवडे बिछगये आये रिश्तेदार ॥ ६९३ ॥ 
पिता मिला माता मिली मिले सुबन्धु हजार । 
चरण पकडकर रोलिया निकल गया सब खार ६९४५ 
पापों की कहददी कथा और सुनादी भूल | 
घहा हृदय का में सब और झ्षटकदी धुल ॥६९५॥ 
आँखों से मोती बहे भरा उन्हीं से थार । 
मन की सारी वेदना दी चरणों पर डाल ॥ ६९६ ॥ 
आँसू बनकर बहरगये मन के सभी विकार । 
मानों हृदय प॒रशाॉजकर मन का गया बुखार ॥ ६९७ ॥ 
आश्वासन ऐसा मिला मन को अपने आप | 
इंष्टदेव के ध्यान से दूर हुआ सब ताप ॥ ६९८ ॥ 
जशानमक्ति विश्वास का लगा अनोखा ठाठ । 
जो जो भूले पाठ ये याद हुए वे पाठ ॥ ६९९ ॥ 
इष्टदेव भें दोगया भक्त हृदय तल्लीन । 
मन के पट्पर नच गये अजब सिनेमा-सीन ॥७००॥ 
हृदय सिनेमा पट हुआ हुईं मूर्वियों फिल्म | 
भक्ति ज्योति से पालिया खुदा इंश का इल्म ॥ ७०१ ॥ 
लगा तभी अल्लाह का दिल में ही दतब्॑र । 
देखलिया प्रत्यक्ष सा इंस्बर का अवतार # ७०२ ॥ 
रोम रोम इषित हुआ पुझुकित सारा गात । 
पूजा प्रेयर में कशी मन की खारी बात ॥ ७०३ ॥ 
सूर्ति की न पूजा हुई हुआ देवगुणगान | 
अवलस्बन ले मूर्ति का पूर्जाल्या भगवान ॥ ७०४ ॥ 
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गत 
भमजले ते भगवान, सर्ते ले मजछ ते भगवान । 
पत्थर मिट्टी की य्रद्द पोश्वी पढ़कर पाले ज्ञान ॥ 
मूर्ति स गजल तू भगवान ॥ ०७०४ ॥ 
अण्डा फ्रिब्ठा चित्र नदीं नर । 
कल तानओलिया सगे असबद ॥ 
अश्वा पाथ्री आदि मति ले कर रहीम का ध्यान । 
मृर्ति से भजले तू भगवान ॥ ७०५ ॥। 
जा अच्छा सम्बन्ध दिखाती 
हष्टद्रेव को याद कराती ॥ 
8प्रदव फी मूर्ति बढ़ी हैं करती जो गुणदान । 
प्रति से भजल तू भगवान ॥ ७५७! 
सद्दथ जन को चाह म्ति हेँ। 
लिप भाषा की थद्दी पूति हूं ॥ 
सभी सहारा लेते इसका भूरख या विहान | 
मा्ति थे भसजले तु भगवान॥ ७०८ ॥ 
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सर्प बने तेरा अवलम्यन । 
दृषदेव में लगजाये मन ॥ 
पीवन का कुछ पाठ सिख्ाये हों ऐसा गुणगान । 
मृर्ति से भत्ता तू भगवान ॥ ७०० ॥ 
डप्रदव्तन जय सन से आंत | 
भूदि पाठ याद दोजाते ॥ 
का सु बने तब मातमात व्याख्यान | 
मूर्ति स भजठे त भगवान ॥ ७१० || 
त्रुतव का एक क्ताब समझकर , 
पदके पाद खुदा का जीमर ॥ 
मन्टिर ससजिद्र एक बनाले दिए सदा की शान 
भर्ति मे भजनले त अरादाबव ॥ ७११ ॥ 


(७६) 


मान्दिर से जा झोली भरले । 
बुत से याद खुदा की करले ॥ 
चुत्तपरस्त मत बन, पर बुत की कषपना किब्ला मान । 
मूर्ति से भजलछे तू भगवान | ७१२ ७ 
कर सत कभी मूर्ति का पूजन । 
किन्तु मूर्ति से कर प्रश्रु में मन 0 
मूर्ति अमूर्ति समन्वय करके पाले धर्म मद्दान | 
मूर्ति से भमजछे तू भगवान ॥ ७१३ ॥ 
पूजादिसमन्वय 
पूजा प्रेयर प्रार्थना सन्ध्या यश नमाज । 
मानवत्ता के पाठ को पढने के सब साज ॥ ७१४ ॥ 
मन को आश्वासन मिछे पार्ये संयम ज्ञान । 
इसीलिये नाना तरह सब मजते मगवान ॥ ७१५ ॥ 
भाषाओं में भेद हैं देशकाल अनुसार ।. 
रुचि झराचि के अनुसार हैं विधियाँ भिन्न प्रकार ॥ ७१६५ ७ 
जहा अपव्यय हैं नहीं और न पापाचार । 
वे विधियें। स्वीकारलों अवसर के अनुसार ॥ ७१७ | 
भजन करो या प्रार्थना अथवा पढ़ी नमाज । 
जब जैता अवसर मिले करो उसीक्रा साज ॥ ७१८ ॥ 
पूजा मजन श॒माज के भिन्न मिन्न दें ढंग । 
पर सब के भीतर भरा एक सत्य का रंग ॥ ७१९ ॥ 
विधियों के उद्देश्य का रखो सबेद। ध्यान । 
विधियों का हठ छोडकर करो उचित सनन्‍्मान ॥ ७२० ॥ 
विधियों जे युगबाहय हाँ या अनिष्ट बेकार । 
मर्म समझ हठ छोड़दे। करछो पूण सुधार ॥ ७२१ ॥ 
विश्वप्रेम का ध्यानकर छोड़ी हिंसक यज्ञ । 


(७८) 


गीत 
भजले त भगवान, सूति से भजके तू भगवान । 
पत्थर मिद्दी की यह पोथी पढ़कर पाले ज्ञान ॥ 
मूर्ति से सजले तु भगवान 0 ७०४ ॥ 
झण्डा फिब्ला चित्र नदी नद! 
क्र ताजिया सगे झसवद ॥! 
अक्षर पोथी भादि मूति से कर रहीम का ध्यात। 
मूर्ति से भजलछ तू भगवान ॥ ७०६ ॥ 
जा अच्छा सम्बन्ध दिखाती 
इप्टटेंच की याद कराती ॥ 
इए्देव की मूर्ति वदी हैं करती जो गुणदान । 
सुर्ति से भजलरे तू भगवान ॥ ७०४७॥ 
ददय जन की चाह मृति हैं। 
लिपि भाषा की यही पूर्ति है ॥ 
सभी सद्दारा लेते इसका मुरख या विद्वान | 
मत से सजले तू मगवान॥ ७०८ ॥ 
सुति बने तेरा अधलम्वबन । 
इंष्टदेव में लगजाये मना ॥ 
जीवन का कुछ पाठ सिखाये हो ऐसा शुणगान । 
मूर्ति से भजले तू भगवान ॥ ७०९ ॥ 
इएदेच जब मन में झाते । 
भूले पाठ याद होजाते ॥ 
इप्टदेव की मूति बने ततब्र मूर्तिमन्त व्य|ख्यान । 
मूर्ति से भजले तू भगवान ॥ ७९३० ॥ 
बुत को एक क्रिताव समझकर 
पढले पाठ खुदा का जीमर ॥ 
सन्दिर ससजिंद एक बनाले दिले खुदा की शान 
मूति से भजले तू भगवान ॥ ७१३ ॥ 


(७६) 


मान्दिर में जा झोली भरले । 
चुत से याद खुदा की करके ॥ 
बुतपरस्त मत बन, पर बुत को कषपना किब्ला मान | 
सूति से भजले तू सगवान ॥ ७१२ ४ 
कर मत कभी मूर्ति का पूजन । 
किन्तु मूर्ति से कर प्रभु में मन 0 
मूर्ति असूर्ति समन्‍्वन् करके पाले धर्म मद्दान । 
मूर्ति ले भजछे तू भगवान ॥ ७१३४ 
पूजादिपमन्बय 
पूजा प्रेयर प्राथना सन्ध्या यश्ञ नमाज । 
मानवता के पाठ को पढ़ने के सब साज ॥ ७१४ ॥ 
मन को आश्वासन मिछे पार्ये संयम ज्ञान । 
इसीलिये नाना तरह सब भजते भगवान ॥ ७१५ ॥ 
भाषाओं में भेद हैं देशकाल अनुसार । 
रुचि रावे के अनुसार हैं विधियों भिन्न प्रकार ॥ ७१६ ॥ 
जहां अपव्यय हैं नहीं और न पापाचार । 
वे विधियों स्वीकारलो अवसर के अनुसार ॥ ७१७ || 
भजन करो या प्रायना अथवा पढ़ों नमाज | 
जब जैता अवसर मिले करो उसीका साज ॥ ७१८ ॥ 
पूजा भजन नमाज के मिन्न मिन्न दें ढग । 
पर सब के भीतर मरा एक सत्य का रंग ॥ ७१९ ॥ 
विधियों के उद्देश्य का रखों सर्वदा ध्यान । 
विधियों का हठ छोडकर करों उचित सनन्‍्मान | ७२० | 
विधियों जे युगबाहय हाँ या अनिष्ट बेकार | 
मर्स समझ हठ छोड़दे। करलो पूण सुधार ॥ ०७२५ ॥ 
विश्वप्रेम का ध्यानकर छोड़ो हिंसक यश्ञ ! 


(८०) 


जगहित चिन्ता कर बनो यज्ञों के ममश ॥ ७२२ 
यश असख्य प्रकार हैं सब का हैं उपयोग । 
सच्चे यश करे जगत सुखी बनें सब छाग ॥ ७२३ ॥ 
मानवयज्ञ 
सच्चे मानव यशा से हुआ सम्यतोद्धार । 
मानवता की अमि में पशुता का संहार ॥ ०७०२४ ॥ 
संयमयज्ञ 
सकल इन्द्रियों वश हुईं बने विषय ममेशज्ञ | 
संयमरूपी कुंड में होता संयम यज्ञ  ७२५॥ 
कमयज्ञ 
फल की आशा का किया कम कुण्डमे होम | 
कमयश यह होगया तममें ज्योतिष्ठोम ॥ ७२६ ॥ 
श्रमयज्ञ 
निशिदिन श्रमकी साधना, श्रमका ही सनन्‍्मान | 
आलस पूजा छोड़ना हैं श्रमयनन महान ॥ ७२७॥ 
विनययक्ञ 
विनय कुण्ड में कर दिया अहंकार का होम | 
विनय यज्ञ से मद गला पिधलूगया ज्यों मोम |[०२८ ॥ 
शान्तियज्ञ 
विनय बुद्धि सुखशान्ति सब हरता क्रोध पिशाच | 
शान्ति यज्ञ से रूकंगया इस पिशाच का नाच॥ ७२९ ॥ 
तप्तियज्ञ 
दुश्चिता, दूर हों वृष्णा का हो अन्त । 
तामियशा सन्तोषमय जो करता वह सन्त ॥ ७३० ॥ 


(८१) 


विद्यायज्ञ 

नानकुंड में हम हे रहे न कोई अश । 

दग्ध जहा है| मूढता वह हे विद्यायश ॥ ७३९ । 
विज्ञानयक्ञ 

मिट अन्धविश्वास सब हा विज्ञान विचार | 

हुआ यज्ञ विजान का चमक गया संसार ॥ ७३२ ॥ 
घनयज्ञु 

जनसमाजञ के कुंड में धन का आहुतिदान । 

धनियों के सामाग्य सा है धनयज्ञ मद्दान ॥ ०१३ ॥ 
ओषघयकज्ञ 

उचित चिकित्सा से किया रोगों का अवसान | 

सामूहिक उपकार यह औषधयजश महान ॥ ७३४ ॥ 
मन्रयज्ञ 

नेत्रयज् में आख का सच्चा हुआ इलाज ] 

गई गुलामी शत की हुआ दिवस का राज ॥ ७३६५ ॥ 
सेवायज्ञ 

सेवा करने के लिये मिले सुबन्धु इजार | 

घर धर सेवायश से बना नया संसार ॥ ७३६ ॥ 
पदयज्ष॒ 

जग की सेवा के लिये पद पदवी का स्याग। 

है पदयश महान यह सेवा में अनुराग ॥| ७३७ ॥ 

अधिकार यज्ञ 
अधिकार का त्याग या विनययुक्त व्यवहार । 
यज्ञ हुआ अधिकार का जो गौरव का सार ॥ ७३८ ॥ 


(८२) 
जातियज्ञ 

जातियज्ञसे बनगया घर घर मानवराज । 

जाति पाति हृटी सभी आया सत्यसमाज ॥ ७३५९ ॥ 
लिगयज्ञ 

नरनारी समभावमय हुआ उचित व्यवहार । 

लिंगयश से होगया नारी का उद्धर ॥ ७४० ॥ 
भसाष।|यश्ञ 

तोडी भाषा यज्ञ ने भाषाओं की टेक । 

सरल शुद्ध नियमित बनी सानवभाधा एक ॥ ७४१ ॥ 

मानवभाषा पर हुई भाषाएँ कुबान । 

सब हृदयों से होगई हृदयों की पाश्चिन ॥ ७४२ ॥ 
लियज्ञ 

हुआ महा लिपियश से लिखापढा संसार । 

सोरे जग की हेगई लिपि भी एक्र प्रकार | ७७३ ॥ 
राष्ट्रयज्ञ 

प्रात घुले सब राष्ट्रम राष्ट्र हुए सब एक | 

राष्ट्र यश्ष से मिटगई, राष्ट्र राष्ट्र की टेक ॥ ७४४ ॥ 
धमयज्ञ 

सम्प्रदाय सब मिलगये मिंटे सभी दुष्कर्म | 

मन्दिर मसजिद सब मिले जीता सच्चा घम ॥ ७४५ ॥ 
आणचश 

जनता के हित के लिये श्राणों का उत्सग। 

भ्राणयन्र से आगया सुहछी में अपवर्ग ॥ ७४६ ॥ 


( 5३) 
की।तैयज्ञ 
नाम रहे या जाय, पर, हे समाज-उद्धार । 
कीतियह यह विश्व में अनुपम त्यागागार ॥ ७४७ 0 


ब्रह्मयज्ञ 

जगश्तिरूपी ब्रह्म में किया आत्मद्वित छोन । 

यज्ञशिरोंमाणि हैं यहीं बरह्मययश स्वाधीन ॥ ४४८ ॥| 

अ ही सच्चे यश हैं सुखदाता आंमराम | 

जो हिंसक बलिदान बे- कूर कसाई काम ॥ ४४९ ॥ 

गीत " 

'क्खर कसाई काम, करो मठ, पशुर्ओो का बाकूदान । 
खुदा सभी का पिता कहाता । 
जगदम्बा हैं सघ की माता ॥ 

सातपिता केसे खायेंगे क्पनी “ही सनन्‍्तान । 
करो सतत, पछुओं का बलिदान ॥ ७५० ॥ 
रक्ततआास का होप्न करो सत्त । 
स्वाहा स्वाहा जोस करो मत ॥ 

होम-करों मन की पशुता का होगा यज्ञ सहान । 
करो मत, पशुक्षों का वलिदान ॥ ७६१ ॥ 
विश्वप्रेस का कुण्ड बनाओ । 
सद्दिविक की अधि जलाओ ॥ 

उसी कुड में दु,स्थार्थो को करदो राख-समान | 
करो मत, पशुओं का बन्ठिदान॥ छछर ॥ 
उस इंश्वर की चाह थद्दी है। 
दहोमयज्ञ की राह यहीं है ॥ 

इसी राह में दे जगदस्बा खुदा इंश सगवान । 
करो सत पश्चुओं का बल्दिान॥ छज३ ॥ _ 


(८४) 


गीत 
कैसा हैं विद्वान, अरे तू, केसा पे विद्वान ! 
अरे होमवाले न तुझे दे होमकाय का ज्ञान ॥ 
अरे तू केला है. विद्वान ॥ ७७४ ॥ 
केसी यह तेरी प्रभु-सेवा । 
जलांदिया थी शक्कर सेवा ॥ 
जब कि तरसती हू कण कण को प्रभ की द्वी सन्तान ; 
अर त्‌ केसा हैं घिद्ठान ॥ ध&& ॥ 
हुआ जगत स॒ दुरूम इंधच | 
पर तू जला रहा चन्दुन चन ॥ 
कच्ची रोटी को पक्की करने का तुझे न ध्यान । 
अरे त्‌ केसा हे विद्वान ॥ ७४६ ॥ 
अगर वायु है शद्धू बनाना। 
डॉस और कीटाणु भगाना ॥ 
गगल 'चप नीम की पत्ती जलने दे. सतिमान ॥ 
अर ते कसा द्व ॥व्रद्धान | ७०७ ॥ 
अभि देवता रद्या तभी था। 
जब विस्मयमय विश्व सभी था ॥ 
तेरे पुरे समझ न पाये थे भोतिक विज्ञान । 
अरे तू केसा है विद्वान ॥ ७७८ ॥ 
छोड़ छोंड यह सब भोलापन । 
रख न शअन्ध-श्रद्धाओं में मन ॥ 
छोड होम-छीला, करके बस, कर्तेच्यों का गान । 
अरे तू कैसा है विद्वान | ७५९'॥ 
गीत 
कैसा यह व्यापार, पुजारी, क्रेसा यह व्यापार । 
इखवर को भी भुरे रहा तू करता सायाचार ॥ 
पुजारी, केसा यह व्यापार | ७६० ॥ 


(८5५) 


मन से तू गुणगान न करता | 


स्वार्था का बलिदान न करता ॥ 
पेस में सगवान भुलाकर भरवाता सण्डार । 
पुजारी कैसा यह व्यापार ॥ ७६१ ॥ 

रात रात भर ढोल बज़ाता । 

जग न घड़ी भर भी सोपाता ॥ 
कर्तव्यों का ज्ञान नहीं बस चिल्लाता बेकार । 
पुजारी केसा यह व्यापार ॥ ७६२ ॥ 

विधियों का भारी आउसम्चर ! 

जिससे फसते दें नारी नर ॥ 
ज्ञान ध्यान क्या मिले लुटाई की होती भरमार । 
पुजारी केसा यह ब्यापार ॥ ७६३ ॥ 

अआडस्बर का मोद छोड दे । 

सन की सब साया निचोड़ दे। 
बने ज्ञानशाला यह मन्दिर ईश्वर द्वो साकार ! 
' पुजारी कैसा यद्द व्यापार॥ ७६४ ॥ 

| गीत 

पढ़ले आज नमाज, नमाजी पढ़के शाज नमाज । 
'जिस नमाज से भरा हुआ है पूजा का भी साज ॥ 
नमाजी पढले आज नमाज ॥ ७६४ ॥ 

क्या पूरब क्‍या पच्छिम भाई। 

यह सारा ससार' खुदाई ॥ 
मन्दिर में भी ससजिद में सी, एक खुदा का राज । 
नमाजी पढले आज नसाज || ७६६ ॥ 

पढ़छे चह्दी नमाज नमाजी , | 

हो हिन्दू प्ुुस॒किम सब राजी ॥ 
मिट जायें पूजा नमाज़ के सोरे झगड़े आज । 
नमाजी पढलके श्ाज नमाज ॥ ७६७ ॥ 


निज 


(८६) 


मन्दिर में नमाज पढे ख्वाजा । 
मसजिद में बजने दे बाजा ॥ 
तेरे सिर पर सभी फरिइते मिलूक़र रक्‍सें ताज ॥ 
नमाजी पढलके आाज नमाज ॥ ०६८ ॥ 
इश्वर या अछाह एक है । 
सब धर्मा की राह एक हे | 
मन मन में क्रिव्ठा, जन जनमें आया सत्यसमाज । 


नमाजी पढ़७के श्राज़ नमाज 7 ७६९ || 

गीत 

इधर उधर क्या ढेँंढ रद्दा है क्रिब्ला तरें दिलम। 
किव्ला तेरे दिलमें। 

जो ठिलमें वह इस महफिल में तारोकी क्षिल॒मिलसें । 
है किब्ला तेरे दिलम | ७७० ॥ 

क्या मन्दिर मर्साजठ गिरजाधर मक्का मोर मठीना। 
खुदा जद्दा किव्ला है वो ही ख़दा भरा तिल तिलयें। 
है किब्ला तेरे ठिल्मे ॥ ७७१ ॥ 

ये किब्छा या वो किब्ला दे यो क्‍यों लऊडता मूरख । 
दिलम अगर न किब्ला पाया तो वया पाया गिछमें 
है कितला तेरे दिलमें ॥ ७७२ ॥ 

करले दिल को पाक जद्दा के सारे किब्ले झलकें | 
जर पर मे॑ किब्ला हैँ दुनिया की महफिलभ । 


5 


। हँ किब्ला तेरे दिलमें || ७७३ ॥ 
सम भाव आर [वचक 

सम्प्रदाय पर डालदी सद्दिविवेक की दुष्टि । 

जि श्र सर (१ 

देशकाल से छ'नक्र करा घम को स॒ष्टि ॥ ७७४ ॥ 

पक्षयात सब छोडदों हा निष्पक्ष विचार | 

तब सब को मिलजायगा सब घर्मोी का सार || ७७५ 


ह। 


(८७) 


चात्यावस्था,में पड़े जो अनुचित संस्कार । 

उनको कसा विवेक पर रहा न मन अनुदार ॥ ७७६ ॥ 
अपनी ही अच्छी लगे जब मन हैं अनुदार | 

समझो यह अनुदारता सन का कारागार॥॥ ७७७ ॥ 
छोड़ा यह अनुदारता सब झूठे संस्कार | 

पक्षपात के पाप को करो नहीं बेगार ॥ ७७८ ॥ 
जहा रहे अनुढ्गरता वहां ्वेष संचार | 

बन सकता था स्वग पर हुआ नरक तैयार ॥ ७७०९ ॥ 
छूटी जब अनुदारता उमड़ पड़ा तब प्यार | 
जगद जगह मिलने लगा सत्येश्वर का द्वार ॥ ७८० ॥ 
सत्येथ्वर के द्वार पर करो सभी से प्यार। 

तुम जग के पूरक बनों सब के रिब्तेदार ॥ ७८१ ॥ 
जितसे जे। कुछ मिल्सके अपने युग अनुसार। 

उससे वह करलो ग्रहण बन निष्पक्ष उदार ॥ ७८२ ॥| 
झूठी निन्‍दा मत करो करों नहीं अपमान । 

मन में रखो कृतज्ता उपकार्शे का ध्यान ॥ ७८३ ॥ 
मात्तपिता यदि मराये पहुँचादिये, मसान । 

तो भी उनके नाम का रहता है सन्माग ॥ ७८४ || 
उनको जिस सम्पात्ति का जो जितना उपयोग । 

बह उतना करते सदा रख विवेक सब छोंग | ७८४ ॥ 
घमंतीय या देव की दे ऐसी दी बात । . 

उनके सत उपकार सब याद रखो दिनरात, ॥ ७८६ ॥ 
पर जे। कुछ भ्त्तिकूछ है। उसकी करों न टेक । 

सत्यमाक्ति छोड़ो नहीं मन में रखो विवेक ॥ ७८७ |] 
जब युग परिवतन हुआ बदलरूगया तब घम। 


ल्च्प्ज 


(८०) 


युग युग के अनुतार ही होते सारे कमे ॥ ७८८ ॥ 
(तब से मेरा घम दे जब से यह संसार | ? 
ऐसे दावे मत करो हर प्रकार बेकार ॥ ७०८९ ॥ 
तब से सारे पाप हैं जब से है संसार । 
इसालिये क्‍या होगये पादी इजतदार ॥ ७९० ॥ 
सर्वजों ने ६ क्या मेरा धर्म मद्दान | ! 
ऐसा दावा जो करें वे पूरे नादान ॥ ७९१ ॥ 
सब धर्मों के मूलमें हैं स्वत मद्दान | 
वह केसी सर्वेजश्ता जिसका यह आभिमान ॥ ७९२ ॥ 
सव्वेकाल सब लॉक का परम असंभव नान। 


तब हँसने लायक हुआ निराघार अभिमान ॥ ७९३ ॥ 
सच्ची वह सर्वेजनता जो युग का विज्ञान | 

है ऐसी सर्वेज्षता सब धर्मों की जान ॥ ७९४ ॥ 
हैं सच्चे सर्वज्ञ सब सत्येश्वर के दास | 

३ रू शः के कव्पना 

ओरें की सवज्ञता हैं कल्पना-विछात ॥ ७९५० ॥ 
सत्येश्वर के चरण की जा पाजाते धूल | 

कहलाते सर्वज्ञ वे युग युग के अनुकूल ॥ ७९५ | 
काल अनादि अनत है हैं आकाश अपार | 

हैं र्वशों की यद्ा कण कण में भरमार ॥ ७९६ || 
दृष्ठा योगी - बुद्ध जिन पेगम्बर अहंन्‍्त । 

कर 
कहलाते रुवञ्ञ ये सब युग यु के सन्‍त | ७९८ ॥ 


' थे युगददुष्टा हैं बड़ें रखते युग-विज्ञान | 


इसीलिये ' कहछासके ये सर्वेज महान ॥ ७९९ ॥ 
सब की सीमित' शक्ति हैं सीमित सब का जान | 
सत्यश्वर के अंशैंम सबका पर्यवसान ॥ <०० ॥ 


(<९) 


सत्मेश्वर शिवरूप हैँ तीना .काल त्रिपुंड । 

रोम रोम में मररह सवज्ञों के.झंड ॥ ८०१४ 
सत्यज्वर के सामने कोन नहीं है दीन। 
सत्यमक लाखां यहा रजकण में तछीन ॥ <०२ ॥ 
ऋणि मुनि योगी बुद्ध जिन पैगम्बर अवतार । 

सत्यभ्क्त सारे खड़े सत्येश्वर के द्वार ॥ ८०३४ ॥ 
सत्येब्वर पद धुलि का पाजाते जो लेश | 

कहलाते सर्वज्ञ ये देते युगन्सन्देश 0 ८०४ ॥ 
अपने युग में जो कभी कहलाता सर्वेज्ञ | 

युग का हुआ विक्रापत त्तव कहलासकता अज्ञ ॥ ८०५१ 
सर शब्द का अयथे है, उपयोगी संसार।[.. 
लगता उसका अथ है प्रकरण के अनुसार ॥ ८०६ ४ 
“सब पाया सब कुछ दिया” सब तुमकी सारूस | 
वचन वचन में है मची सवे शब्द की घुम ७ ८०७॥ 
घर घर में सर्वेज्ञ ज्यों रखते घर का ज्ञान | 

युग युग भें स्वेज्ञ त्यों करते युग का भान ॥ ८०८ ॥ 
सवशों के नाम का है झूठा आअभिमान | 

क्यें।कि क्रिसी सवज्ञ को है नपूणण विज्ञान ॥ ८०९॥ 
किर भी उसके कम्म नहीं पूजा और महत्त्व | 

अपने युग में देसका व ह जीवन का तत्व ॥ <१०॥ 
उसकी रहे कझृतज्ञता रहे खूब सन्मान । 

पर सुधार करते रही रखकर युग पर ध्यान ॥८११॥७ 
जब्‌ युग-परिवतेन हुआ हुईं नई तब सर्ष्टि । 

परिबतेन पर मत करो कमी उपेक्षा-दृष्टि | ८१२ ७ 
युग-परिवर्तेन का रहे मनमें सदा विचार । 


(९०) 


सब-धग समभाव की बने उच्चित व्यवद्वार ॥ ८१३ ॥ 
शर्म से चिपटी नहीं देखे। उनका कार्य । 

सर्व परम समभाव में हैं विवेक अनिवाये ॥ 2१० ॥ 
जगत बने आनन्दसय मानय सेने अनेय ! 

स्पगे मोक्ष धर घर ब्त सब धर्भा का व्यैय ॥ ८१९ ॥ 
प्राणी के मन में रहे सदा सुखों की चाह ॥ 

डिन्तु चाह में भूथ्कर चछता सदा कुगह ॥ ८१६ ॥ 
उस कुगह का दूर कर धर्म दिखाता गंद्ट | 

वतमान के दुभ्व की करों नहीं परवाह ॥ ८६७ ॥ 
आबिक जीव सन्चुष्ट है अधिक समय दवा श्रीति । 

मात्रा ऐश सबकी अधिक यही धर्म की रीति ॥ ८१८ ॥ 
अपना सुख जग के लिय बने न॑ नरक्रागार | 

सब के सुम्त्र का ध्यान ही सब धर्मों को सार ॥ ८१९ 

क्व्याँ की है तुछा आरत्मोपस्य-विचार | 

समिखलाते सब थम ६ कर्तेत्यीं का सार ॥ ८2० ॥ 
घिंखलाति सब धर्म ६ पाय बढ़ाता ताप । 

जब अपने ऊपर पड़े पापी सदे ने पाप ॥ ८२१ 
चोरी करता चोर पर चोरी सटे ने चोर । 

चोरों के घर चोर दें। चोर मचर्थे शोर ॥ ४८१२९ ॥ 
अपने यो जो £ ध्रुरा पर को भी चढद्त जान | 

थाद़े शब्दों मं हुआ सब धर्मा का ज्ञान ॥ ८२० 
सव धर्मो से श्र रहें थे । वचन प्रसून | 

सस्ची सने जग में बहुत दुखी स्यून से स्यून ॥ ८२४ ॥ 
सावातऊ पर टाछ्कर सावकालिफी दृष्टि । 

जगद्त का निर्णय क्रिया हुई बसे फी शृष्टि | ८२५ ॥ 


'बटापलमटप3. 
_ अदरक... 


 'फलानासकरंबाब 
॑रकमय 


(९९) 


भेरा तेश मूलकर देखों सोरे धरम । 

सब धर्मो से सार छो करो सुखकर कम ॥ <२६ ॥ 
अगर धर्म में घुमगया पश्षपात अन्याय । 

तो पार्पो की आग को जग में कोन बुझाय ॥ 4५९७ ॥ 
धम भे न झगड़े करो करो नहीं अन्याय | 

यदि जल भी जलने लग जगकों कोन बुझाय ॥ ८२८ ॥ 
सब धर्मों का सार छो करों प्रेम सत्कम | 


परम समन्वय से बने सच्चा मानवधम ॥ <२९ ॥ 
गांत्त 
सब धर्मों का सार, मिलायें, सब धर्मों का सार । 
हम सबका निचोड लेआये। 
सच्चा मानव धर्म बनाये ॥ 
युग युग की यह प्यास चुझागे, बने एक संसार । 
मिलाय॑ सब धर्म का सार ॥ <३० ॥ 
सब रस सिर्ले सजायें याली। 
भिन्न भिन्न फूर्ला के साली ॥ 
सस्कृतियों सब बने समन्वित सच्चे छोकाचार । 
मिलछाये सब धर्मा का सार | ८३१ ॥ 
भूत भविष्य न लड़ने पार्ये। 
चतेमान से हिलमिलजायें |क्‍ 
देश देश की काल काल की बद्दे समन्वय धार। 
मिलाये सब धर्मो का सार ॥ ८३२ ॥| 
सानवता का गाना गायें । 
जीवन का सगीत खुनाये ॥ 
फभेन्न भिन्न हो तार किन्तु हो मिलीज॒ली झकार ॥ 
मिलायें सब धर्मों का सार ॥ <३४ ५ 


(५२) 


पंडित पोप पादरी हाजी । 
सारा जग हो सत्यसमाजी ॥ 
तार तार म प्यार रमायें हा सब का उद्धार ॥ 
मिलाये सब धर्मो का सार ॥ <३४ | 
“>-९-- 


(६३) 


चोथा अध्याय 
९ न 
सच जांव-सममाव्‌ 
गीत 
पझानवता का ध्यान, करो रे मानवता का ध्यान । 
सानद सानव एक जाति सब मनु जादस सन्‍्तान। 
करो रे मानवता का व्यान ॥ ८३४ ॥ 
क्या पूरब क्‍या पच्छिम चाले । 
केसे गोरे केसे काके ॥ 
इंश देश का जाति जाति का दर इन्सान समान | 
करे( रें सानचता का ध्यान ॥ «३८ ४ 
जमेन फॉस रूस अमरीका । 
तुके अरब इ्ाग्लेश अफ्रीका ॥ 
खब मिलऊू एक राष्ट्‌ बनजाये चीन हिन्द जापान । 
करो रे मानवता का ध्याव ॥ 5३७ ॥ 
कैसी है यह ढढाशाही । 
घर घर में क्‍यों सची तबाही ॥ 
सब ही एक पिता के बेटे फिर क्यो यह घमसात १ 
करो रे मानवता का ध्यान ॥ ८३८ ॥ 
सरल हुआ जब खाना जाना । 
फिर क्यों दुनिया अकूग बनाना ॥ 
, पर घर में अपना घर पाना पाना सब्र सन्‍्मान। 
करो रे सानवर का ध्यान ॥ ८5३५० |! 
मन से सनका मेऊल मिलाये ।॥ 
सब की बोली एक बनायें ॥ 
देँस छस बोलें सब दिऊरू खोलें जल जाये शैतान | 
करो रे सानवता का ध्यान ॥ 5४० ४ 
दुईं न कर पाये बबांदी । 


(९४) 


९, [9 


गोरे कार्छठो में हो ज्ञादी ॥ 
संकर ओर असंकर सब हैं शकर की, सनन्‍्तान ॥ 
करो रें मानवता को ध्यान ॥ ८४। ॥ 
जातिपाति के भूत भगायें। 
मानक एक कुटुम्ब बनाये ॥ 
फटे हृदय सिर जायें 
सभी मिल जायें 
हृदय खिल जायें 


सभी के पूरे हा अरमान। 
करो हें मानवता का ध्यान || ८४२ ॥ 


एक़जाति सब आदमी एक सरीखें अंग | 

भिन्न मिन्न जलवायु से मिन्न मिन्न छ रंग | ८०४३ ॥ 
एकजाति सब आदमी थल हैं सब का देश । 
गिरिसागर से होगया राष्ट्रमेद का छेश ॥ ८४४ ॥ 
एकजाति सब आदमी बचन झाक्ति हैं एक | 

मिलने जुलने के बिना भाषा हुई अनेक ॥ ८०४५ ॥ 
एकजाति सब आदसी रोटी सब की एक | 

काम बढ़ा संसार का धंधे हुए अनेक ॥ ८६६ ॥ 
एकर्जाते सब आदमी आदम सब का बाप। 

कुल कुठुम्ब का भेद हैं अहंकार की छाय ॥ ८४७ ॥ 
एकजाति सब आठमी मन है एक ध्रकार | 

देशकाल के भेद से मिन्न भिन्न व्यवहार ॥ ८४८ ॥ 
एकर्जात सब आदमी न्याय सभी का एक । 

देशकाल के भेद से शासन हुए. अनेक ॥ ८४९ ॥। 
एकजाति सब आदमी है दाम्पत्य समान | 

मानव के आकार है सव संकर सन्‍्तान॥ ८५० ॥ 
एकजाति सब भादमी नर नारी न अनेक । 


! कै 


(९५) 


इन दो अंगों से बना पूरे मानव एक ॥ ८९१ ॥ 
एकजाति सब आदमी मानव एक समाज । 


अहकार से लुट्गया मानददा की शाज ॥ ८५२॥ 
जातिभद से द्वोगया स्वर्ग हमारा दूर | 

यह दुनिया देाजख बनी दुख सहे भरपूर ॥ ८५३ ॥ 
सिंद बाघ से भी अधिक हुआ आदमी क्रूर | 

मूरखता में भी बढा हुई बुद्धि सब चूर | ८५४ ॥ 
घिंह शिकार न सिंहका क्योंकि जाति दे एक | 

मानव कितना मूर्ख है इतना भी न विवेक ॥ ८५५॥ 
जातिमेद से जब हुई दंगों की भरमार | 

तब मानव की कूरता हुई नरक के पार ॥ ८५६ ॥ 
बच्चे बुड॒ढें नारियों सब होगये शिकार | 

अंग अंग छिदने लगे बहीं रक्त की चार ॥ ८*७॥ 
भारी चिक्काहट मर्ची मचा खूब घमसान। 

आखें पथरासी गईं हुए बधिर से कान ॥ ८५८ ॥ 
चलना फिरना भी काठेन राद बनी तब सोत | 

आगे पीछे सब तरफ कदम कदम पर मोत्त ॥ ८५९ ॥ 
गाव नगर सब जल उठे हुए सदन सब खाक | 

घर के घर में भुनगये आया कुम्भीपाक ॥ ८६० ॥ 
कोड़ी कोड़ी छटगई बिखर गये सब राज | 

दाने दाने के लिये हुए सभी सुहृताज ॥ ८६१ ॥ 
नष्ट हुआ व्यापार सब फैला घोर अकाल ! 

दिन में भी दिखने लगे सूत्र प्रेत बेताठ ॥ ८६२ ॥ 
लाज शील सब छग्गया फैले अत्याचार । 

जड से उखड़ी सम्यता फैला भ्रष्टाचार थे ८३३ || 


(९६) 


श्ञत मिश्र में मिली गई सती की लाज | 

दर्गो में बस रहगया साड़ो का ही राज || ८६४ ॥ 
विछुदे भाई बन्‍्धयु सब गये पड़ोसी छूट । 

#..  >५ | 0७ शक, छ / २०. क् 

चखियड़ चिंथडे कर गई जातिभेद की फूट ॥ ८5५ ॥ 

जातिमेद जब तक रहे तब तक सब बेकार । 

मिले स्वर्ग सामान भी होगा नरक तथार ॥ ६5 ॥ 


करदेंगी तब शाक्तियाँ या सारा विज्ञान | 
जातिमेद के पाप से सास जगठ महान || ८६७० ॥ 
जातिभद के पक्ष से पापी भी पुजजाब | 
जातिभेद के पक्ष से धर्मी बक्षा खाय ॥ ८६८ | 


पुण्य परायासा जहा अपनाता है पाप | 
बिना बुलायें आगया दोजन अपनेआप ॥ ८4६९ ॥ 


हट 


# 


गीत 

छांठो जातिभेद्र का पाप । 
मिलोजुछा सब मानव सानव करो सेठ मिलाप । 
छोडो जातिमिद का पाप ॥ 53० || 

सभी जातियों मे 6 सब्नन । 

सभी जावियों में हँ दुजन ॥ 
फिर क्या भेलरदे हो सिर पर जातिमेद् का शाप । 
छोडों जातिभिद का पप || ८७१ 7) 

सज्नन क्री जब जाति नहीं है | 

दुजन की जब पांति नहीं है । 
तत्र क्या जाति्षाति कद्दकद्दकर करते ब्रथा श्राप । 
ब्वड़ी जातिमेद का पाप ॥२७२ ॥ 

लगर न गुणियां की अपनाया 0 

सजन की कहदिया पराया ॥ 


(९७) 
भसूछ चुके सानव जीवन का तब तुम सच्चा माप । 
छोडो जातिभिद का पाप ॥ 4७३ ॥ 
जग के सब समब्नन अपनाभो । 
जातिपांति का भूत भगाओ ४ 
तब सजलनतामय देज़ाये दुनिया अपनेझाए । 
छोड़ो जातिभद्‌ का पाप ॥ ८७४ ॥ 
गीत 
झूठा है झमभिमान। जात्तिका झूठा है क्षसिसान | 
जातिपांति के भेदभाव की झूठी दे सब शान । 


जातिका झूठा हें अभिमाव है ८७५ ॥ 
भोजन भें तू देख सफाई । , 
स्वाद बचाने की चतुराई ॥ 
देख अ्ुद्धि पाचकता फिर तू कर न जाति का ध्याव | 
जाति का झूठा दे अभिसान ॥ ८७६ ॥ 
भोजन हो गंदा से गदा ; 
पर हो जातिपांति का फंदा ॥ 
फिर तुझ्न को इतराज नहीं कुछ कंसखा तू नादान ॥ 
जातिका झठा है सम्मान ॥ ८७७ ॥ 
वर कन्या में मेरून खाये । 
लेकिन जातिपाति मिलजाये ॥ 
फिर भी शादी द्ोसकती है गुण की क्‍या पद्दिचान । 
जातिका झूठा है अमिसान 0 प७८॥ 
गुण को देखदेख कर शादी। 
जातिपांति से है बर्बादी 
देख गुणं| का योग्य समन्वय कर दाम्पत्य-चिचान | 
जातिका झूठा है शमिसान || ८७६ ॥ 
जातिपेति के बन्धन टूटे 0 
मिलने जुलने का सुख छूटे ॥ 


(३८) 


आखिर एक जाति हैं हम सब मनु आदभ सन्तान | 
जातिका झूठा है अमिमान॥ फझ० ॥ 


दोहा 

सब में सहमाजन करो सब में करो विवाह। 

सभी कुट्स्वी बन चलो मानवता की राह ॥ ८८१ ॥ 
जातिभेद सब तोड़कर करो परस्पर प्यार | 

रंग राष्ट्र कुछ आदि के सकल भेद नि सार || ८८२ ॥ 

रंगूमेद 

रंगभेद ने कर दिया दुनिया का संहार। 

बना सभ्यता-वेप में मानव पापागार #॥ ८८२ ॥ 
काले पीले गेहुएँं गोरे अथवा लाछ । 

रंग रंग के छोग सब छड़े हुए बेंद्वाल ॥ ८८४ ॥ 
अमरीका आष्ट्रेलिया ओर आफ्रिका खेंड | 

छातीपर सहन लगे अत्याचार प्रचढ ॥# ८८५ ॥ 
हुआ आधद्गृद एशिया बेंइजत बेंदाम | 

घर में ही बेघर हुआ मालिक हुआ गुलाम ॥ ८८६ ४ 
अपने ही घर में हुए अपने पुत्र शिकार | 

मातपिता रोने छगे निशदिन आंसू ढार ॥ ८८७ ॥ 
जिन्दें ही मूने गये रंग रंग के लोग । 

तड़प त्तडप करके हुआ दु-सह श्राणवियोग ॥ ८८८ ॥ 
फेल्गई संसार मे अहंकार-विष बेंछ | 

खिले सभ्यम्मन्य ये गेतानी के खल ४ ८८2९ ॥ 
चली लिंच की कुप्रथा चींख उठा ब्रह्मांड । 

सह न सका जेतान भी ऐसे हृत्याकाड ॥ ८९० ४ 
स्लीं गोरी जातियोँ शेतानी के संग । 


(६९) 


भनिवता से चिड़गया मानों गोरा रंग ॥ ८९१ ४ 

गारा तन रहने छगा काले तन से दूर। 

पर मन के भीतर भा कालापन भरपूर ॥ ८९२ ॥ 

मानो मानवता जली जले फरिश्ते छाख | 

हृदय कोयला बनमया तन पर छाई राख ॥ ८९३ 0 

र्गभेद-मद ने किया मानवता का नाश । 

चौथरही सेतानियत मानत्रता की छाश ॥ ८९४ ॥ 

अपने तन के रंग का है घमेंह चेकार । 

मानवता के मूल्य हैँ सद्दाचार सुबिधार ॥ <९५ ॥ 

तन के रंग अनेक हाँ किन्तु जाति है एक | 

गर्मी सर्दी ने किये तन के रंग अनेक ॥ ८९६ ॥ 

गोरे अमरीका गये बदलगई तब खाल । 

रेड इंडियस से बने पीदी पैढी छाल ॥5९७॥ 

आधष हवा भोजन बसन मिट्टी वंषों धूष । 

भनते इनके येोगंस तरह तरह के रूप ॥ ८९८ ॥ 

समी रंग के अगर में खून एक ही रंग | 

मनका रंग समान है भले जुदें हैं। अंग ॥5६९ ॥ 

भूढ देखता अंग क्यों करले मन की चाह | 

मन में मानवता बसी मन शरीर का शाह ॥ ९०० ॥ 

रगर्भद को मूछकर कर सब से सहकार । 

मानवता को पूजकर बना नया संसार ॥ ९०१ ॥ 
गात्त 

देखता ६ क्या तन का रग । 


सानवता मन में रद्दती हैं सद्दिवेक के संग ५ 
के बे के 
बुखता हू कया तन का रंग ॥ ९०२६४ 


(१००) 


बे 


काला कुत्ता काला घोड़ा ! 
इसपर तेरा प्रेम न थोडा || 
तब काले मानव से ही क्यो शेतानी का ढग | 
देखता हुँ क्या तन का रंग ॥ “०३ ॥ 
काली छाछ गौर या पीली | 
चमडी दे थादि रंगरंगीरी ॥ 
पर सव मानव एक जाति हैँ मानव के सब लग । 
देखता है क्या तन का रंग ॥ ९०४ ॥ 
रग रंग के यदि नर नाते। 
वन विवाहित प्यारे प्यारी । ह 
चढ़े प्रेसका रण मेल की उठती रह उम्र'म ॥ 
देखता है क्‍या तन का रग ॥ ६०७ ॥ 
काले गोरे सब मिलजाय । 
दुनिया एक कुटुम्ब बनायें। 
कर न सके तव यह दानवता मानवता को तंग । 
देखता हैं बया तन का रंग | ६०६ ॥ 
देश भेद 
देशप्रान्त उपप्रान्त के सभी भेद बेकार | 
अब आना जाना सरल करों सकल व्यवहार ॥ ६९०७ | 
सारी दुनिया का बना आज एक बाज़ार । 


आना जाना रातदिन दरदिन चिट्ठी तार ॥.९००८ ॥ 
प्रान्त प्रान्त उपप्रान्त क रहे न राज्य अनेक | 

सब बरावरी से मिले राष्ट्र बना हैं एक ॥ ९०९ ॥ 
एक राष्ट्रमापा बनी बठलगये हैं वेष । 

लडने को अब रहगया भेदभाव ही शेष ॥ ९१० ॥ 
भेदमाव यह छोडटों हों शादी व्यवहार | 

वि च म्शि #र के # 

हा कांड्ाम्बकता बंदाों एक बने ससार ॥ ५९११ |] 


(१०५१) 


कोई देश न बन सके ग्रुण का ठेकेदार । 

देशभेद को छोडकर गुण का करों विचार ॥ ९.१२ ॥ 
गुण का ठेकेदार जब रहा न कोई देश । 

देशभद से क्‍्यें। बने जातिभद का छेश ॥ ९१ ३ ॥ 

भद न करों निमर्देश का सभी जगह है धुल | 

जिसमे जा रहने लगे उसकों वह अनुकूल ॥ ९१४ । 
सभी जगह है चादनी सभी जगह हैं वृप | 

सभी जगह हें दिख चुका सत्येश्वर का रूप ॥ ९१५ ॥ 
सभी जाह ८ आचज्ुक्े सत्यश्वर के दास । 

सभी जगह दें हेचुका सत्यमक्त का बास॥ ९१६ ॥ 
सभी जा हैं पड चुके कदणारस के गाल । 

सत्यमक्त की आख के वे आसू अनमोक ॥ ९१७ ॥ 
सभी जगह है बह चुकी प्रेम सुधा की धार । 

सभी जगह फूला फला मानवव। का प्यार ॥ ९१८ ॥ 
सभी जगह है होचुका वत्सलछता का दान | 

माताओं के वक्ष से' बच्चे। का प्रयान ॥ ९१९ ॥ 
उससे बड़ा पविन्न क्या जगमें तीयस्थन ! 

माताओं ने दूध का जहा कराया पान 0 ९२० || 
सारा जगत पविन्न है सब हैं. तीथस्थान । 

अब किसका अपमान है| किसका हा सन्‍्मान ॥ ९२१ ॥ 
देश देश सब एक है सभी आदमी एक | 

'एकजाति सब आदमी सभी देश हैं नेक ॥ ९२२ १! 
सब की नेकी जोड़लो जीवन है। भरपूर | 

गुण गुण का आदान है दोष देष हैं दूर ॥ ९२३ ॥ 
सब मनुष्य होजायें तव गुण के ही मडार | 


(१०२) 


मानव का बंनजाय तत्र ग़ुणग्राही ससार ॥ ९२४ ७ 
देश देशमें घर बने घर वर में हो प्यार । 
सब अपने ही दश हो अपना सके सार ॥ ९२५ ॥ 
गीत 
सारा जग हैं देश हमारा । 
मिलना जुलना नित्य हुआ जब तब क्या द्वों जग न्यारा । 
सारा जग हैं देश हमारा॥ ९२६ ॥ 
महाद्वीप हैं सभी हमारे सभी प्रान्त हैं आल्य । 
दुनिया के कण कण पर पाई अब मानवता ने जय ॥ 
मानव (मानव बने कुटुस्बी फैछा भाईचारा । 
सारा जग है देश हमारा ॥ ९२७ ॥ 
चलते हैं बेतार तार तब क्यो मानवता टूटे । 
एक बना बाजार हमारा छेन टेन क्‍यों छूटे ॥ 
खान पान दादी विवाह में बरह्दे एक रसधारा | 
सारा ज्ञग है देश हमाराग ९२८ | 
रोक नहीं सकती अब हमको ये पंत मालाएँ | 
ये नदिया या उच्च तरंगें सागर की बालाएँ ॥ 
बढ़ते हम बेराक थोक अब च्याप लिया जग सारा । 
सारा जग दे देश हमारा | &२६ ॥ 
मानव ही है जाति हमारी सारी दनिया नगरी । 
रख का प्याला पिछला रद्दे हम लिये प्रेम की गगरी । 
दम सोर जग को प्यारे हैं सब जग हमकों प्यारा । 
सारा जग है देश हमारा ॥ ९३० ॥ 
वृत्ति भद 
एक जाति सब आदमी वंघे किन्तु अनेक | 
विग्र क्षत्र विटू झूद्द की मूल जाति हैं एक ॥ ९३१ ॥ 
वृत्तियेद का जातिस हैं न तनिक सम्बंध | 


न्‍ 
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- उसमें जाति टटोंलले वे भीवर से अन्ध | ९३२ # 
घधधों में क्या नीचता सब जीवन के काये | 

सब ही इजतदार हैँ जीवन को अनिवाये ॥ ९३३ ॥ 
ज्वातिमिेद बनता नहीं कभी वणे का भेद । 

धंधे से बनते नहीं काे और सफेंद ॥ ९३४ ॥ 
वृत्तिभेद के नामपर वर्ण जाति है व्यथ । 

सब के काम मिल जुल सब जीवन के अथ || ९३५७ ॥ 
नर नारी के हैं विविध यद्यत्रि कार्य अनेक | 

ता मी उनकी जाति या कुछ कुठुम्ब सब एक ॥ ९३६ ॥ 
परिचयों में कर रही माता जीवन दान । 

इसीलिये कया हेगह माता झुंद्र समान ॥ ९३७ ॥ 
सारे चंध छुद्ध हैं तब में है इमान । 

उच्च नीच का भेद क्यों सब हैं एक समान॥९३८॥ 
सुख-धाधन लेकर किया सुख-्पाधन का दान | 

यही अर्थ-विनियोग है घंघे की परि्चान ४ ९३९ ॥ 
जो सुख-साथन के लिये हैं आवश्यक कार्य | 

वे सब घंचे शुद्ध हें जीवन को अनिवाय ४ ९४० ॥ 
वण व्यवस्था थी कमी घंधे का प्रतिबन्ध । 

किन्तु न उसमे थी कमी जातिभेद की गंघ ॥ ९०३ ॥ 
सबकी धंधा मिलसके रहें नहीं वेफार । 

धंघे में सब हैं। निपुण वणे-च्यवस्थ। सार ॥ ९४२॥ 
किन्तु किये प्रतिबन्ध ये इंश्वर ने बेकार | 

मिल न सकी झाचि योग्यता कुछक्म के अनुसार ॥ ९४३ || 
एक तरफ रुचि योग्यता वृत्ति दूसरी और | 

खींचतान ऐथी मची मचा निर्थक शोर ॥ ९४४ ॥ 
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वत्तिमेदक वेश का छोड़ी सब अमिमान | ' 
जनसेवा इमानपर रक्‍खो अपना ध्यान ॥ ६७० | 
जो जनतेवा के लिये ही आवश्यक कम | 
रुचि अवसर अनुसार हीं उत्में छगना- धम ॥ ६७१ ॥ 
कैसे होंगे नीच वे स्व-द्वितंकर कर्म । 
यदि हिन्दू करता घृणा डबरा हिन्दू धमं | ९०२ # 
र्गात 
रे हिन्दू तूले हिन्दू धर्म लूजायो। 
जाति पति के पचढ़े में पढ़ द्विन्द वहीं भज पाया । 
रे हिन्दू तूने हिन्दू घर्म ऊजाया॥ ९७३ ४ 
जिसने की परिचयों तेरी उसकी खूब दबाया । 
अपने ही भाई बद्दिनों को झूद्द अछुृत बनाया। 
रे हिन्दू तूने हिन्द्‌ धर्म छजाया ॥ 5७४ ॥ 
जब तक अपने रहे तभी तक उन्हें खूब ठुकराया । 
ज्यों ही वे छोगये पराये त्यों ही मान बढायां। 
रे हिन्दू तूने हिन्दू धर्म ऊूजाया ॥ ६७९ ॥ 
मानव की मानवता छीनी पञ्चु से अविक गिराया । 
लुआहछुत के चक्कर में पड तूने धर्म डुबाया 0 
रे हिन्दू तूने हिन्दू धर्म लजाया ॥ ४०६ ॥ 
र्गात 
तून धर्म डुबाया, हिन्दू, छुमाछुत लेआया! 
व्यापक ब्रह्म भ्ुलाया, हिन्दू, छुआछूत लेआया ॥ ६७७ 
दूध ग्ययका तू पीजाता । 
फिर भी गाय नहीं होपाता॥ 
यर पानी से जाति डूबती क्‍या अन्धर मचाया | 
हिन्दू, छुमछूत छेमाया ॥ ६७८ ॥ 
घेघे की क्‍या जाति बनाई। 


अममम्मज्ओ चक्की 
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अलग किये सब भाई भाई ॥ 
माया की पूजा करके फिर ब्रह्म ब्रह्म चिछाया। 
हिन्दू, छुआ छूत लेआया ॥ ९७८ ॥ 
ब्रह्म भटकता सारा_ सारा । 
सुदा हू वेदान्त बिचारा 0 
तरे रग रग॒ में छाई है जाति पांति की साया। 
हिन्दू, छुआछूत छेक्षाया ॥ ५८०॥ 
गीत 
जातिपांति का छोडों ध्यान । 
एक सभी सानव सन्तान 0 €ृ८ए। ॥ 
विप्रछन्न बिटू शूद खमान । 
सब का हैं उपयोग मदन । 
मानवता का गाये गान | 
एक खली सनव सन्‍्तान ॥ ६८< ॥ 
जाति पाति में है हेवान।, 
उच्च नीचता में शेतान ॥ 
पर हम कहलाते इन्सान 
पके सभी सानव सनन्‍तान ॥ हृ््णा३ ॥ 
सत्र करते इेइवर का "यान | 
सब के सनभे दें भगवान । 
एपक्र सरीक्ष हैं अरसान ॥ 
एक एपभा सानव सन्‍तान ॥ &£८<४ ॥ 
सच्चे हिन्द बनो + महान । 
सच्चे मुसलमान क़िस्तान । 
लूहर लहर में ग्रेजे तान । 
एक सभी सानव सनन्‍तान | ९८५ ॥ 
ज्ञातिभेद 
एक जाति सब आदमी वुथा बने बहुमेंद | 
शातिभेद कारण बने तुच्छ तुच्छ विच्छेद ॥ ४८६ । 


(१०४) 
कं 
धंधे के प्रतिबन्ध जब हुए हटकर नष्ट । 
बाण व्यवस्था होगई तभी ध्येय से अ्रष्ट ॥ ९१४५ 
कर्महीन कुछवश का था न तनिक भी अथ । 
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प्राण गया मुर्दा रहा जो समाज को व्यर्थ ॥ ४४६ ॥ 


मुर्दें की दो हवालते ग्रेडें जलाया जाय । 


यदि सुदा घर में रहा घर पर चढी बलाय ॥ ६४७ ॥ 


मुर्दे की दुगंध से हे सब घर बीमार | 


£+०४.. / हक ० (१ 
जद भा मुद बेन हा मुद्दों सार ॥ ५६४८ ॥ 


वर्ण व्यवस्था का रहा जब निष्पाण शेर । 


क्यें। न जलाई ज|य तब हटे नगत की पीर / &४६ ॥ 


बण व्यवस्था जब बनी तब थी कम प्रधान । 

कम गया तत्र क्‍यों रहे व्यर्थ नाम का सान ॥ ६५० ॥ 
व्यर्थ नाम के गान से आया वुथा घधमंड। 

गुण संयम के सामने हृदय हुआ उद्ंड ॥ ४२१ ॥ 
टूटा रुण सन्‍मान सब दृट गया सहयोग । 

तब समाज की होगया संग्रहणी का रोग ॥ ४५२ ॥ 
दाना पचा न एक्र भी लगें दस्तपर दस्त | 

उन्नति सब अवनति बनी हुआ भाग्य रवि अस्त ॥ &५३ ॥ 
छिन्नमिन्न तब होगया साथ हिन्दसमाज | 

खड़े खड़े छुटने छगी मानवता की छाज ॥ ९५४ ॥ 
चुतिभेद की बात तो रही दूर ही दूर। 

जीवन के सम्पन्ध तक मिटे हुए सब चुर ॥ ४८०५ | 
बणे व्यवस्था की जगह थी केवल बाजार | 

छिन्न मिन्न पर होगया खानपान व्यवद्वार ॥ ४५६ ।॥ 
उात्तिभिद के नामपर फेली छुआछूत ।| 
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मानव के सिर पर चढा| छुआछत का सूत ॥ «५७ ॥ 
तंत्र मानव मद मोह का पूश हुआ शिकार | 

पञ्चुमों से भी कम रहा मानव का आधषिकार ॥ &६*८ ॥ 
गाय भेंठ का दूध तो पीते छगे न देर | 

मानव जले है। घृणा यह केसा अन्धेर 0 ६२६ ॥ 
हाथ किसी का भी रहे इसते जाति न जाय। 

मानव ते| मानव रहे दूध पिछाती गाय ॥ ६६० ॥ 
मुर्दा का मक्षण करें फिर भी जाति न जाय | 

तब फिर जाये जाति क्‍यों छूकर जीवित काय ॥ ६६ १ || 
मानव मानव में न है। ऐसी छूआछूत । 

छूआनछूत जहा, वह्दा-चढा पाप का सूत ॥ ६६२ ॥ 
वुत्तिभेद की जातिया हैं सब ही बेकार । 

जातिपांत सब तोइकर करो खुला व्यवहार ॥ ९६३ ॥ 
यधा जो चाहे करे रुचि झा के अनुसार | 

भाजन और विवाह में मनके रखे उदार ॥ ९६४॥ 
जातिपाति देखों नहीं देखों राविका अन्न । 

खानपान व्यवहार में सब पे रहे। प्रमन्न ॥ ९६५ ॥ 
गुणशण की अनुकूलता और जहा हा प्यार । 

जाति पांति सब मुस्कर हो शादी व्यवहार | ९६६ 0 
संदाचार सत्सगन वय भोजन एकविचार | 
सह्यजीविका खाध्य्य घन शिक्षण शिश्ाचार | ९६७ ॥ 
सहभाषा सोंदय ग्रह पथ कक्‍मंठता चाह । 

जहा रह अनुकूल ये करना वहीं विवाह ॥ ९६८ ॥ 
जातिपाति सब व्यर्थ हैं ये गण करें चुनाव । 

जातिपाति के मेल _का इन में अन्तमौव ॥ £६६ 0 


(१०६) 


वृत्तिमेदक वेश का छोड़ी) सब अभिमान | 
जनसेवा ईमानपर रक्‍खो अपना ध्यान ॥ ६७०३ 
जो जनसेवा के लिये कश्ष आवश्यक कम । 
रुचि अवसर अनुसार ही उसमें छगना घम ॥ ६०१ ॥ 
केंस होंगे मीच वे सबद्ितिकर कर्म । 
थदि हिन्दू करता घृणा ह्ूबा हिन्दू धम॥ ९०२ ॥ 
गांत 
रे 'हिन्दू तूल़ें हिन्दू धर्म लजायो । 
जाति पॉति के पचढ़े में पढ़ हिन्द बहा भज पायी । 
रे हिन्दू तूने हिन्दू घमे ऊजाया ॥ ९७३ ॥ 
जिसने की परित्यों तेरी उसको खूब दबाया । 
अपने ही भाई बहिनों को झूद्र अछूत बनाया। 
रे दिन्दू तूने हिन्दू धर्म छलजाया ॥ £७४ ॥ 
जब तक अपने रद्दे तभी तक उन्हें खूब ठुकराया । 
ज्या ही वे हीगये पराये त्यों ही मान बढाया । 
रे हिन्दू तूने हिन्दू धर्म ऊजाया ॥ €६णर ॥ 
मानव की मानवता छीनी पश्चु से अविक गिराया । 
छुआकछुत के चक्तर में पड तूने धर्म डुबाया ॥ 
रे हिन्दू तूने हिन्दू धर्म जाया ॥ ४०६ ॥ 
गाति 
तूने धर्म डवाया, हिन्दू, छुमाछुत लेआया ! 
व्यापक ब्रह्म भुलाया, हिन्दू, छुआछूत लेआया ॥ ६७७ ॥ 
दूध गायका तू परीजाता । 
फिर भी गाय नहीं दोपाता ॥ 
पर पानी से जाति डूबती क्‍या अन्येर मचाया । 
हिन्दू, छुम/छूत छेजाया ॥ ६७८ ॥ 
घेंधे की क्या जाति बनाई । 


(१०७) 


अलग किये सब भाई माह ॥ 
माया की पूजा करके फिर ब्रह्म ब्रह्म चिलछाया | 
हिन्दू, छुआ छूत छेशाया ॥ $७३ ॥ 
त्रह्म मटकता सारा सारा । 
भुदा हू वेदान्त बिचारा ॥ 
तरे रग रग में छाई हे जाति पाति की माया। 
हिन्दू, छुआछूत लेलाया ॥ ५4० ॥ 
गीत 
जाीतिपाति का छोडों ध्यान । 
एक सभी मानव सन्तान ४ &र। ॥! 
विप्रछ्न॒ विट आूद खसान । 
सब का हैं उपयोग मद्दान । 
सानवता का गाये गान । 
एफ खली सनव सनन्‍्तान ॥ ६&<८<२ ॥ 
जाति पाति में है हेवान।, 
उच्च नीचता में शैतान ॥ 
पर हसम कहलात इन्सान 
एक रलसी मानव सनन्‍तान ॥ ८३ ॥ 
सत्र करते इंश्चर फा यान । 
सब के सनभे दे भगवान । 
पुक सरीक्ष हैं अरमान ॥ 
एक लगी मानव सनन्‍तान ॥ &£८४७ ॥ 
सस्ते हिन्द) चबनों सहान ! 
सच्चे मुसलमान फक्रिस्तान । 
न्वहर लहर में गरजे तान । 
एक सर्सा सानव सनन्‍्तान ॥ ५९८५ ॥४॥ 
को 
ज्ञावमद 
एक जाति सब आदसी वुथा बने बहुमेद । 
शातिमेद कारण बने तुच्छ तुच्छ विच्छेद ॥ ४८६ । 


(५०5) 


कुल कुटुम्ब छूटां जहा छूट गया निजरधाम । 
आम नगर के नाम पर बना जाति का नाम ॥ ४८७ ॥ 
एक वंश फैन बहुत विकट हुआ विस्तार | 
बढ़ी संकुचितता बहुत जाति हुईं तैयार ॥ &झ८ ॥ 
नया घम संस्कृति नई पाकर बना गिरोह । 
नई ज्ञाति तब बनगई सब से हुआ विछोह ॥ ९८६ ॥ 
दलबन्दी ऐसी हुई टूट गया सहणेग । 
मन के विकट अपश्यते छगा जातिका गसरेंग ॥ ९९० ॥ 
इधर रुढ़ि की मृढता फैला उधर सुधार | 
दल्बन्दी ऐसी हुईं हुई जाति तैयार ॥ ९९१॥ 
जातिभेद ये व्यर्थ हूँ नामभेद विस्तार । 
मानव एक कुट्म्व हैं मानवता आधार || ९९२॥ 
एक समी की बृतियां एक रूप आकार | 
फिर भी घर के क्षेगंय दुकड़े कई हजार | ९९३ ॥ 
आपत्का छूटा सभी तथ्र शादी व्यवहार | 
खानपान का भी सभी भू शिप्टाचार ॥ १९४ ॥ 
मचा उणताटव यहा नाचा खूब घमड । 
घन नामत्र रहगया श्णापूर्ण पाखड ॥ ९९५ ॥ 
आया चौंका प्रथ यह व्रेमवर्भ का चोर | 
घर घर मे तब मचगया “दूर द४ ! का जोर ॥९९६॥ 
भीतर गन्दापन रहा बदबू ग्हीं आआर । 
"आद्वि गागपर हागया खूब ब्रणा विस्तार ॥ ९९७ ॥ 
मत्म्य मास सन्नग करें सिर भी गाद्धि न जाय | 
छूने से छुट जय पर ऐसी शुद्धि कठाय ॥ ९९८ ॥ 


चूहई चूल्ई पर हुई जाति जाति निर्माण ! 


(१०९) 


मानवता सुर्दो हुई निकल गये सब प्राण ॥ ९९९ ॥ 
कैले हुए कुठम्ब पर लगी जाति की छाप । 
चिथडे चिथडे होगया मानव अपने आप ॥ १००० ॥ 
अपनी अपनी जाति में होने हूंगे विवाह । 
भाईबद्दिन सम्बन्ध की रही न कुछ पवाह ७ १००१ ॥ 
वैवाहिक सम्बन्ध का यही उचित व्यवहार । 
जाति दूसशी चाहिये वेधक के अनुसार ॥ १००२ ॥| 
फैल्गया अविवेक जब हृदय हुआ अनुदार | 
हुआ प्रेम की सोतसा ज्ञातिमेद तेयार || १००३ 
जाति जाति के भेद ये मानवता की सोत | 
मानव के घर में घुसी मानवता  मोत ॥ १००४ ॥ 
मानवता जिन्‍दी बने जातिमभद मिट्जाय | 
मानव के आकार में मानवत्ता दिखहाय ॥ ३००५ ॥ 
गत 
आालशो सनुष्य बन जाये गार्य मनुष्यता का गान। 
हम भूल गोरा काछा । 
जग हो न रंग मतवालूा | 
। दस पिय प्रस झा प्याला | 
दी ढीप द्वीए में राष्ट्राप्ट सं पक सराखा सात | 
कषाभों मनुष्य बनजाय गाय मनुप्यताका गान॥ ७०६॥ 
यह छूआछूत छटायें । 
-.. सब विप्रयुद मिलजाये । 
है भाई भा ४ केंहलाय । 
द्दा न जुद हा नास जुद पर पुक सभी सर तान | 
आाशशा मसुप्य चनजाय गाय मचछुप्यता का गान ॥ १०५ 3॥ 
हुस भेदभाव सब छोड़े 


(्‌ 4११०) 


हम जातिपाति सब तोडे । 
हम सब से नाता जोड़े । 
हो गुण गण का ही ध्य।न करें शाटी या भाजनपान । 
आजों भनुग्य बनजाये गार्ये मनुप्यता का गान ॥4००८॥ 
घर घर रिव्ते फेलाये । 
मिछकर सब खाना खाय । 
शादी का मेरे मिलायें। 
हेवाव मिर्दे शेतान मिर्टे हम 'बनजायें इन्सान । 
आभार मनुष्य बनजायें गार्ये मनुब्यता का गान ॥१००६॥ 
हो सारा विश्व हमारा । 
सब से दो भाईचारा । 
सब जगह नम की चारा । 
चढजाय प्रेम का रग । 
सर्भा के संग । 
अग॑ से अग । 
मिल भगवान । 
जाओ मनुग्य बनजायें गाये मजु॒त्यता का गान ॥ ६०१०॥ 


िव्कस्ल्वपा-नबा, ्र विवाापक+-न कर्क. 


(+११) 


2 पा 
पाचवा अध्याय 
नर नारी समभाव 
गीत 
नर शाधा मानव भाधा साचव नारी। 
दोना मिलकर पूरें मानव छअचतारी ॥ १०११ ॥ 
जब ये दोनो बनजायें प्रम सहयागी । 
आनन्द कर्द जग बने बने रस भोगी। 
जब दोनों के मन रद्द न सकें सथोगी । 
लुगजाय जगत का स्वास्थ्य बने जग रोगी | 
ये चिंदाननद के रूप सम्रन्तय थारी । 
नर भाधथा मानव जाथा मानव बारी ॥ १०१२ ॥ 
नर ने निरमित्त बन जब कि सम्दाला बाहर । 


नारी ने बनकर उपादान पकड़ा घर । 
नारी ने जब्र बात्सल्य बहाया क्षरक्षर । 
तब झरने का बनगया किनारा सा नर । 

बह चली प्रेम की घार सकरऊ दुखद्वारी । 

नर साधा मानव आया मानव नारी ॥ १०१३ ॥ 
दोनों की सद्यापि जुदी जुदी है काया। 
पर दोनों की सब मिली जुली हैं साया। 
दोनों नेद्वी मिलकर ससार बसाया । 
टोन ने सुख दुस्‍्त बॉट बट कर खाया । 

दोनों दोनो के सेवक या अधिकारी । 

नर आधा मानव जाथा मावव नारे ॥ १०१४४ 
दोनो से कोई छोटा यान बढ़ा दे। 
दोनों समान खंभों पर चविश्वखड़ा है। 
संच्ट स दोनों का दि बड़ा कड़ा हं। 
दोनों ने मिलकर जीवन युद्ध लड़ा हे । 


(११२) 


क्षत्यान्य सहायक दोनों प्यारे प्यारी । 
नर जाघथा मानव आधा मानव नारी] [| १०१७॥ 
घधर्माथं काम में दोनों ही सद्भागी | 
दोनों की है जिन्दगी प्रेमरस पागी। 
सबेस्व दानकर बनते दोनों त्यागी । 
चेंकुं. बुकाने से दोनों अनुरागी । 
यह सत्य भहिंत्रा की जोडी सुखकारी । 
नर जआाधा मानव अ।धा सानव नारी ॥ १०१६॥ 
दोहा 
मानवता के मूल गुण नर नारी में एक | 
क्मक्षेत्र के भेद से दिखते रू अनेक ॥ १०१७ ॥ 
संयम बुद्धि विवेक्र का दोनें। में विस्तार । 
क्रोध मान छल लोम के दोनों ही आधार ॥ १०१८ ॥ 
गुण दुगुण दोनों भरे दोनों एक समान । 
फिर भी जो बैपस्य है उसका सरल निदान ॥ १०१९ ॥ 
प्रजनन नारी मे आधिक शिक्षु सेवा का भार | 
मानव के निर्माण में लगता तन का सार | १०२०॥ 
इसी तपस्या से हुई नारी कुछ कमजोर | 
इसीलिये कम जाधकी वह बाहर की और ॥ १०२१ | 
मानव के निर्माण का वडा कठिन था काये | 
इसीलिये णहवास था नारी को अनिवाये ॥ १०२२ | 
ऐसे सेवा कार्य से क्‍यों द्वो नारी हीन । 
छिन जायें अधिकार क्यों क्‍यों बनजाये दीन ॥ १०२१३॥ 
यदि सेवा से हैं| अधिक पशुबल का अधिकार | 
तब तो मानव जग हुआ पशुओं का संसार | १०२४ ॥ 
नर नारी के मूल्य में पशुबकू का न विचार | 


(११३) 


तेवा से ही मुल्य है सेवा से अधिकार ॥ १०२५ ॥ 
सेव दोनों की आधिक अपना अपना ढंग। 
एक दूसरे की कमी पूर्ण करें रह संग ॥ १०२६ ॥ 
अपने अपने रूप का करभनें दोनो जान | 
बने नदी देवान या चने नहीं शैतान ॥ १०२७ ॥ 
है। न किती में दीनता हे न वृथा अमिमान | 
विनयभाव से है। मरा नित्र गौरव का ज्ञान ॥ १०२८ || 
कार्य क्षेत्र हो भिन्न पर दी न विपम अधिकार | 
लिंग विषमता से न हैं। झूठे शिष्टाचार ॥ १०२६ ॥ 
घुघर पद! बन्द दो रहे न झूठी लाज | 
सयस रूपी लाज है| मानवता का साज || १०३० ॥ 
संयम रूपी लाज तो नस्नारी को एक। 
तब क्यों है।ना चाहिये पर्द का अतिरेक ॥ १०३१ ॥ 
पाति से तो पदों नहीं बाकी से बेकार । 
पिता पुत्र भाद बना सकल पुरुष-संसार ॥ १०३० 
गाँत 
यह किससे पदी नारी | 
पति है तेरा अंग सरीखा दोनों प्यारे प्यारी । 
यह किससे पदों नारी ॥ १०३३ ॥ 
बडी उमर का पुरुष पिता है छोटी वय का बच्चा | 
समवयस्क दे बन्घु सरीखा फिर क्यों हो दिल कच्चा । 
माता पुत्री भगिनी तू क्‍यों फिरे लाज की मारी। 
यह क्रिसंस पदी नारी ॥ १०३४ ॥ 
नारीपन क्‍या पाप ससझती जिसकी लज़या जाती । 


मानवता की सूरति को क्यों खुद दी पाप बनाती ॥ 
मुंद घुघदट की छोट डछिपाति बनी दीन वेचारी | 


#न्‍्न्‍्यूँ 


| 


५ 0. 


जब कि शोछ का तेन चढ़ा है तेरे मुख्य मण्डऊू पर | 
त्रुरी नजर से कौन देख सकता है घर या बाहर 0 
जा दसगा वही पाप का ताव सहेगा भारी 
यह किससे पर्दा नारी | १०३६ ॥ 
तुमे देखे ही पापी की नजरें सब झकन्ायें 
सन 


यद्द किसने पर्दा नारी ॥ १०३७ ॥ 
ढ़ 


उणन के सारा जग बने पावनत्रात्षारा | 
यह किससे पर्ढा नारी | $०३७॥ 
गा 
यह घरघट का फट खोल । 
बला तनकर सत चल तू राह ट्थाल टटाल। 
बधघट का पट सोछ || १०३८ || 
रख प्रथिश्न तू अपने मनको। 
कर मत उच्सुफ जग जनजन को । 
पता समझकर बन्धचु समझकर निर्मेय मनसे बोऊ | 
यह श्ुघट का पट खोल ॥ १०३५ ॥ 
पट थे क्‍या आस उऊिपेपार्ती | 
छन उन ननरें ज्ञाती जाती । 
वर घर कर त्तीरेंद्राजी होती दे विपधोल ! 
यह बृबट का पट खोले | १०४० ॥ 
भुद्द का शॉलथम कहने दे 
आखा का पढ़ा रहने दे | 
जासा का परद्दों न रहा तो घूबट का क्या मोल । 
वृधद का पट खोल ॥ १०७१६ ॥ 
स्वच्छ हवा तनस जाने डे । 
दुनिया के अनुभव आने दे । 
लाइस थोक थय के बल्पर उछले रस कछ्ोछ। 
यह घरृूगट का पट सोल ॥ १०४२ ॥ 


€ ११३ ) 


गीत-४ ० 
यह केसा शिष्टाचार । 


जिससे मात पिता से होता विनयहीन व्यवहार । 
यह कीसां शिष्टाचार ॥ १०४३ ॥ 
विनयधघर्म के लिये' अगर मुखसण्डछक पर आता पट। 
मातपिता तो परम पूज्य हैं फिर द छग्रा क्यों घुघट ॥ 
उनका क्यों अंपसान कि जिनका है असीस उपकार। 
> यह कैसा शिष्टाचार ॥ १०४४ ॥ 
पालपोस कर बडा बनाते इसलिये क्या छोटे ? 
वत्सकता की धार बहाते इसीलिये क्या खोदे ? 
केसी यद्द कृतप्नवा जिसम ठोकर खाता प्यार । 
कैसा यह शिष्टाचार ॥ १०४७ ॥ 
जेठ बना है घडे बन्घुसा देवर छोटा भाहे। 
ससुर पिता सा, नर्मेंद बाहिन सी, सास बनी हैं माई ॥ 
फिर क्यो यह व्यवह्ाार-विषमता फलाईं बेकार । 
यद्द केसा शक्षिष्टाचार ॥ १०४६ ४ 
विनय नीति का रूप बदलदे मानवता दिखलादे। 
झूठे शिष्टाचार्रो के ये सब अन्धेर मिटादे । 
वह ससुरए्छल रहे या पीहर रहे एक व्यवद्दार । 
यद्द कैसा शिष्टाचार || १०४७ ॥ 
गात-9 १ 

ओ नारी, ओ पर्दानद्ञीन 
झूठी छज्जा में फसकर के क्यों बनी दीन गीरवविद्दौन । 
क्षो मारी, ओ पर्दोनशीन ॥ १०४८ ॥ 

कब तक तू धूप बचायेगी | 

५ अधी बन दिवस गमायेगी। 
कया बनी सोम की पुतल्ली तू, जो धूप पढ़े गरू जायेगी ॥ 


( ११६ ) 


करले विवेक से छाॉविवीन । 
भझो नारी, ओ परदॉनशीन # १०४५ ॥ 
- क्यों साहसहीन बना है मन । 
क्यों लजनू सा सुरकझाता तन। 
जब मानव का अवतार लिया तब क्यों ऐसा कायर जीर्चन ॥ 
क्यों ज्ञानहीन क्‍यों पराधीन । 
" आओ नारी, ओ पर्दानशीन # १०७०. 
करदे परदे को छार छार । 


मिट जाये सारा .अन्धकार । . ,.-.-- 
तू स्वस्थ बने बलवान बने जीवनभर का उत्तरे चखार ! 


यह जीवन बनजाये नवीन ।. _ 
ओ नारी, ओ पदीनशीन -॥ ३०७१ ॥ 

; दाह। ५ 38 
धृघट पदों बन्द हों संगम का हे ध्यान । 
नरनारी दोनों करें दोनों का सन्‍्मान ॥ १०७२ ॥ 
सेवा का ही मूल्य हा रहें उचित अधिकार । 
लिंगभेंद से ह। नहीं कहीं विपम व्यवहार.)| १ ५३ ॥ 
नारी है| गरह-सेविका किन्तु न हवा गृह-दास । 
मानव के अनुसार द्वी वह कर सके विकास ॥ १०५४ ॥ 
साधारण नारी रहे गृह-कार्यों, ० लीन | 
अर्थदास पर द्वो नर्दी टके टके को दीन ॥ १०५५ ॥ 
उत्तराधिकारित्व भी हो नारी को आाप्त। , 
गुजर वसर की बात ही हो न उसे पर्याप्त ॥ १०५६ | 
पति के मरते ही नहीं वह बनजाये दीन | 
अधिकारी रह बन सके वह सेवा में लीन ॥ १ ०५७ | ० 
नारी को भी मिल सके जन्मसिद्ध आधिकार | 


है+ 
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श्रम सेव) का मूल्य हे न्याय नीति अनुसार ॥ १०५८ ॥#॥ 

विधवा के मन में रहे यदि विवाह को चाह । 

तो मर्जी से कर सके अपना पुनर्विवाह ॥ १०५९ ॥। 

यदि उसकी इच्छा न हे तो मर्जी की बात। - 

किन्‍्नु न होना चाहिये अधिकारों का घांत ॥ १०६० ॥ 

विधवा विधुर समान हैं है समान अधिकार । ह 

क्यों। हो नारी के लिये बाधक लोकाचार || १ ०६१ || 

धर्माशा कानून या छोकाचार विधान । 

नारी के आधिकार हूँ सब में पुरुष-समान || १०६२ |। 

घमकिया पंचायतें या है शासन काये | 

नारी का सहयोग है इन सब में अनिवान ॥ १०६३ ॥ 

जैसी मिसमें योग्यता जेसा गुण-भंडार | 

बैसा उसका मूल्य हो जनाहित के अनुसार | १०६४ ॥ 

ल्िंगरभेद से हैं। नहीं न्यूनाधिक अधिकार । 

अथेकाम से घमम मे हो समान व्यवहार ॥ १०६५ ॥| 

स्वर्ग मुक्ति वैकुण्ठ या ब्रम्हछोक का बास | 

नारी तन से भी हुए, सारे आत्म विकास ॥ १९६६ ॥ 

हीन न समझे जगतर्म कोई नारी पश्ष ! 

मोक्षमाग की प्रगति में नारी भी हैं दक्ष ॥ १०६७ ॥ 

तीथकर तक बन सके करने जग उद्धार । हर 

नारी तन में भी करें सब गुण गण अबतार ॥ १०६८ ॥ 
ड़ रोला 

त्याग वीरता सहन शीहूता तप चतुराई । 
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नर नारी में हैं समान कुछ भेद नहीं है । 


कक 


जय 
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व्यक्तिमेंद से भेद जगत में सभी कहीं हैं ॥ १०६९ ॥ 
हैं ऐसी नारियों नर्ेों से बढनातीं जो । 
गुणगण पारावार अधिक आदर पाती जो ! 
हैं ऐसे भी पुरुष नारियों से बढ़जाते। 
गुण गण के भंडार अधिक आदर जो पाते ५ १०७० ॥ 
नारीमान्र न हीन नहीं नस्मातन्न हीन हैं। 
दाना हैं स्वाधीन परस्पर या अधीन हैं ॥ 
एक शाक्ति को मूर्ति एक हैँ शित्र की मूरति | 
दोनों ६ बेजोड परस्पर हैँ पत्नी पति ॥ १०७१ ॥ 
पति का स्वामी अथ पकड़कर अगर रहोंगे । 
तो पत्नी का अथ स्वामिनी क्‍यों न कहोंगे ॥ 
हैं अदूमुत सम्बन्ध परस्पर दोनों स्वामी । 
या हैँ दानों दास परस्पर या अनुगामी ]| १०७२ ॥ 
यद्यपि कुछ चेषम्यथ यहा दोरदा जात है। 
किन्तु उच्चता ओर नीचता की न बात हूँ | 
ढोनों ही निज निज विशेषता लिये हुए हूँ | 
दोनों ही अवलग्ब परस्पर दिये हुए हैं ॥ १०७३ ॥ 
नर की जो चुटि उसे प्रण करती है नारी । 
नारी नर के लिये इसीसे है. दुखद्वरी ॥ 
जो नारी की कमी उसे नर पूरित करता | 
इस प्रकार नर सकल दुख नारी के इस्ता ॥ १०७४ ॥ 
जब दें दोनों जुदे जुदे तब निपट अधूरे । 
जब दोनों अन्योन्य सहायक तब हैं पूरे ॥ 
मानव के दो अग समझलों हैं नरनारी | 
दोनों ही निज निज विशेषता में हैं भारी ॥ १०७५ । 


( ११६ ) 


सामाजिक सुविधाथ काये का भेद बनाया | 

उच्चनीच का थयेंद नहीं है इचमें आया ॥ 

कोई घर में रहे रहें कोइ या बाहर । 

अपना अपना काम करे मिलकर नारी नर ॥ १०७६ || 

कार्यमेंद यह रहे हानि की बात नहीं है। 

सब की सुविधा जहा सत्य की बात वह है ॥ 

जिएमें जो हे योग्ग वहा वह हो अधिकारी। 

पर इसका यह अथे नहीं-हो अत्याचारी? | १०७० || 

अपना अपना काम सम्हाल मिले रहूँ पर | 

जुद रहूँ वादिन्न मगर हा मिला हुआ स्वर ॥ 

नीच ऊंचका भेदभाव घरना न चाहिये । 

समझोते का दुरुपयोग करना न चाहिये ॥ १०७८ ॥ 

नारी तो है मेग्य नहीं यह समझो मनमें | 

और न गणना करो कभी नारी की घन में ॥ 

नारी नर के तुल्य मोज्य या भोजक दाने । 

विश्वरंग के हैं समथ ये योजक दोनों | १०७९ || 

नारी को यदि पुरुष परिझ्रह जाना तुमनें। 

उसको दसी तुल्य मूछकर माना तुमने ॥ 

तो समझों अन्धर मचाना ठाना तुमने । 

सत्‌ शिव सुन्दर का न रूप पाश्चाना तुमने ॥ १०८० ॥ 
दोद्द। 

नारीपन छोटा नहीं नारीपक्ष न हीन |! 

दोनों ही संसार की सससेवा में छीन ०७ १०८१ 8 

करे न नारी पक्ष का नर से कस सनन्‍्मान | 


( १२० ) 


नारी के सम्बन्ध से करों न गाली दान ॥ १०८४ ॥ 
साला, ससुरा गालियां असभ्यता की खान | 
शब्द गब्ठ में भर रहा, नारी का अपमान ॥ १४०८३ ॥ 
कन्या के सम्बन्ध से क्यो कुटम्व हो। हीन | 
अन्‍्यावालों ने दिया एक कुटठुम्ब नवीन ॥ १०८४ ॥ 
कितना यह उपकार है कितना है यह दान | 

बदले मे अपमान हो यह अन्याय महान | १०८६ ॥ 
दूर करों अन्याय यह है| समान व्यवहार | 

नर नारी समभाव मय हूँ। सब शिष्टाचार ॥ १०८ ६ | 
नारी में भी चाहिये निज मोरव का भान | 

नर नारी समभाव का रहें दृदय में व्यान ॥ १०८७ ॥ 
भाई का आदर न हो देवर पूजा पाय | 

नारीपन के साथ यह नारी का अन्याय ॥ १०८८ 0 
भाभी की इजत न हो ननदी पूजी जाय ।  '* 
नारीपन के साथ यह नारी का अन्याय ॥ १०८९ ॥ 
पारी के सम्बन्ध से क्‍यों है। कोई हीन। 

नारी नारीपश्न में क्यों करती मन दीन " १०९० ॥ 
नगर नागी समभाव का खखखें सब ही ध्यान ! 

किन्तु न क्षणभर मृलना गृुरुजन का सन्‍्मान १०९१ ॥ 
गुणगुरु वयगुर आदि का रहें उचित सत्कार । 
विनयभाव से युक्त हों ज्ोरें शिष्ठाचारा १०९२ ॥ 
कहा कहा कतव्य क्या इसका भी हो ध्यान | 

यदि मूला कर्तव्य तोज्गया मान सन्‍्मान ॥7१०९३ ॥ 
जो नारी बन जायगा विल्ञासिता की खानि। .. 

नर नारी समभाव की होगी उससे - हानि ॥ १०९-४ ॥ 
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न्द्रता का मूल्य यदि नारी करें वसूल“ 
तो रूपाजीवा हुई नारीपन सब घूछ ॥ १०९५ ॥ 
केमटठता संवा' कला सद,चार सुविचार | 
नारी गौरव के लिये ये सच्चे आधार ॥ $ ०९६ ॥ 
पाईेले तो कतेब्य हो फिर मौरब का ध्यान । 
नर नारी समभाव का हैं यह उचित विधान ॥ १० ९७॥ 
नारी बनी विलछासिनी उबल पडा उन्माद । 
भूलगई कतेब्य तव जीवन तब बर्बाद || १० ९८ || 
पहिलले सब कतेव्य हों। पीछे रहे बिछास | । 
अर्थकाम मिलंकर रहें रहे धर्म के दात || १०९ ९ ॥| 
नारा से नारेत्व ही बनकर रहे प्रधान | 
7२ नरत्व भी चाहिये तभी उचित सनन्‍्मान || १५०० ॥| 
नर मे नरपन मुख्य हो तनमन के अनुसार । 
पर जब नारोउन सिल तब पूरा अबतार || ३१०१ ॥ 
उभयारुंग जावन बने उमयलिंग संसार | 
उभयाल्ग] बनकर रहे तीर्थंकर अवतार || ११०२ ॥ 
भाउकेता संयम कला परिचर्या गुणगान | 
नारापन के चिन्ह ये इनमें हैं भगवान | | ११०३ ॥| 
साहस बुद्ध विवेक बल व्यापक दाष्ट उदार | 
3 नरपन के चिन्ह है इंबचर के अवतार || ११०४ || 
उभयालंग जीवन बने तब जीवन निमीण | 
नर नाश समभावष से तब छग का कव्याण | | ११०५ || 
गीत 
डयभ्वलिंग अवतार। छे तू उभयालिग अचतार । 
भर नारा समभावी वुनकर कर जग का उद्धार । 


( १२२ ) 


ले तू उभयलिंग अवतार ॥ ११०६ ॥ 
सयम कछा भक्ति सेवा से वन नारीत्व-निधान । 
सारा जग कुट्टम्ब बनजाये करंदे नया विधान ॥ 
घर घर भें सुन्दरता छाये घट घट में दो प्यार ! 

ले व्‌ उभयलिंग अवतार ॥ ११०७ ॥ 
संक्ट म॑ साहस दिखलादे रख कर्तव्य विवेक । 
नर अबतारी वनकर रख तू परम सत्य की टेक ॥ 
विपतु प्रलोभन के दुछ आये बढ़ तू ठोकर मार | 

ले त्तू उभर्याछ्य अचतार | ११०८ ॥ 
शिव ह स्वयं अर्धनारीशवर नरनारीत्व निवान । 
सत्येश्वर भगवती अठिसा युगलूरूप भगवान ॥ 
नरनारी थे पृण बहार्म होते एुकाकार । 

ले तू उभयलिंग अबतार | $५१०९ ॥ 
नर नारी दोनों समान हें कोई रक्त ने रा । 
घर बाहर सब्र जगह बतादे नरनारी सममाच 
नर नारी का जहा समनन्‍्यय वहीँ सुर््ली सेसार ! 

छे तू उभयाल्रोेग सथतचार ॥ $ १० [/ 


(१ ४) 


उद्द अध्याय 

अहिसा 

गीत-9 ३ 

आहईसा ही है पद्दिछा धर्म। 
कर्तंच्यों की यही कसोटी यद्दी घमे का भर्म । 
भाहिसा ही हे पहिका घममं ॥ ११११ 9 
मानव मात्र कुदुम्ब बनाओ जियो ओर जीने दो । 
कणकण में रस भरा हुआ है पियो ओर पीने दो । 
पशु पक्षी भी बने कुटुम्बी हृदय बनाओ नमे। 
आहिसा दी हे पहिरा बम ॥ १११२ ॥ 
हिंसा से वर्यों नरक बनाते दिखलाते शैतानी। 
मानवता क्यों! ऊज़ारह हो दिखलाकर हेवानी ॥ 
सानवता खोह इिसक ने बन करके बेशर्म । 
भाईसा ही है पहिला धर्म 0 १११३ ॥) 
द्विसक ही है परम नारकी हिंसक जीवन रोगी । 
परम भहिंसक ही योगी दे स्वर्ग मोक्ष का भोगी ॥ 
मूत्तक पर ही स्वर्ग नचेगा करो सआरदिसक कर्म । 
आाहसा ही है पहिला घम्मं ॥ १११४ ॥ 

व्यवहार पचकऋ-- 


दो।ह। 
वधेन रक्षण हो सदा या विनिमय व्यापार | 
पर भन्नण तक्षण न हो करते रहे। विचार ॥ १११५ ॥ 
भजते रहो विवेक से यह पचक व्यवहार | 
कायोकार्य-निकष यही यही अर्दिता-तार | १११६ ॥ 
अहिंसा की साधना--- 


पक लि, 20 


परम अहसा के लिये रखो दृदय में प्यार | 


( १२४ ) 


विविध साधनाएँ करों हो सब का उद्धार ॥ १११७ ॥ 

सन जीवन की सांघना करती आत्मोद्धार । 

लोक खाधना से बने तीर्वकर अवतार ॥ १११८ ॥ 
मन साधना --- 


करले मनको साधना रह पाये न कपाय । 
मोह मान छलछ क्रीधका दाग न लगने पाय ॥ १११९ ॥ 
निर्माइता--- 
विश्वप्रेंम मनमें रहे किन्तु नहीं हे मोह | 
कतव्याकर्तव्य का करछो ऊद्योह ॥ ११२० ॥ 
मोह परम आअवियेकमय उसकी तीखी घार | 
प्रेम विवेकाधार हैँ फूर्लों सा सुकुमार ॥ ११२१ ॥ 
मोह पाप का बीज है प्रेम पुण्य का योग । 
प्रेम परम सहयोग है सोह परम दुर्मोंग ॥ ११२२ ॥ 
मोह स्वाये के संग है प्रेम न्याय के संग | 
मोह उछछता खून है प्रेम वर्तती रंग ॥ ११२३ ॥ 
मोह उल्टता हैँ सदा बनजाता हैं पेर | 
प्रेत) सदा आनन्द मय सदा स्वग की धर | ११२४ 
जहा मोह का राज्य हैं वहा विकट जजाल | 
प्रलाभनों में फल रहे जीवन के कंगारू ॥ ११२५ ॥ 
भोगेगा वह भोग क्‍या मोदी निपट अजान । 
जो कि मोगके ही लिये करता जीवन दान ॥ ११२६ ॥ 
प्रेमी ही योगी सदा करता हैं सहमोग । 
योग भोग शामिल रहे निकट न आया रोग ॥| ११२७ ॥ 
गात-४७ ७ 
करके सब से प्यार | अमेही, करले सब से प्यार ॥ 


( १२४९ ) 


मेरा तेरा भेद भुछाकर | 

पिश्व्रेम को गाना गाकर ॥ 
बनकर तू निष्पक्ष विदेकी, कर सब का उद्धार । 

असोही करले सबसे प्यार ॥ ११२८ ॥ 

क्यों तू ज्ञग से व्यर्थ भायता | 
विश्वप्रेम हैं चौत्तरागता ॥ 

क्षर अमोही वीतराग बन, कर सब का उपकार | 

अमोही करले सब से प्यार ॥ १५१२९ ॥ 

दु स्‍्वाथा भें भक्ति नहीं हो । 
भोगों सें आभासक्ति नहीं हो ॥ 

तृष्णा मोह चेर का त्यागी बनकर कर खहकार । 

असोही करछे सब से प्यार ॥ ११३० ॥ 
निराभिसानता-- 

दोहा 

व्याक्ति व्याक्ति के माप में रखो सदा ईमार्न । 
निज पर में निःपक्ष बन, करो विनय का ध्यान ॥ ११३३ 
सब का ही धन्मान हो ग्रुण सेवा अनुसार | 
मधुर वचन बोलो सदा पाछो शिष्टाचार ॥ १११२ ॥| 
अकड अकड कर मत रहो रखो विनय का ध्यान | 
यदि दोगे सन्‍मान तो पाओंगे सन्‍्मान ॥ ११३३ ॥ 
आत्म-प्रशंसा मत करो करे न परूअपमान । 
विनय धम छोडो नहीं करो न गौरव दान || ११३४ ॥ 
निज गोरव का ध्यान है| पर ही न्याय विचार ! 
निज गोरव के नाम पर करो न दुर्व्यवहार ॥ १३३५ ॥ 
धन बल पद करने लगें यदि गुण का अपमान । 
बट णाओे खम ठोंककर, रख गोरव का ध्यान २१३६ ॥ 


(१९१६ 2 


मान ओर अपमान में रद्दे सत्य का ध्यान। 
जितना जिसका मृल्य हों उतना उत्तका मान ॥ ११३७॥ 
अहकार को छोढदी लेकिन बनो न दीन ! 
देनें से लेकर अविक बनों न गोरवर्टीन ॥ ६१३८ ॥ 
गौरव का रक्षण क्ये करों सदा उपकार | 
अपने पर बढने न दो कणभर कण का भार | ११३५९ ॥ 
अगर लिया उपकार पुण करदो प्रत्युपकार | 
सच्चे प्रत्युपफ़ार से मानपान सत्कार | ११४० ॥ 
करके प्रत्यपकार पर रखो विनय व्यवदार । 
विनय और गौरव सदा रखते हू सदकार 4 ११४१ ॥ 
आने दे। न हझृतप्नता मानवता को सात | 
न्याय विनय उपकार को है कृतशन्नवा मात ॥ ११४२ ॥ 
स्वार्थी बनकर मत करो परनिन्दा का ध्यान | 
गुण दुगुण की बात में रखो सदा ईमान ॥ $१४३ ॥ 
निराभिमान मन हो सदा उचित विनय व्यवह्दार | 
गोरव का भी ध्यान हो यह सानवता-सार || ११४० ॥ 
गात-४५ 
कषकहता वया रे आभमादवी । * 
इस दुनिया मे बडा बड़ों का उतर गया पानी। 
अकड़्ता कया रे अआसेमानी ॥ ११४५॥ 
जब जग का मन जीत द पाया | 
ऊचा आसन ब्था बनाया ॥ 
द्िलमिलकर रद्द सका न जगमें हुई परेशानी । 
अकटता क्यो रे अभिमानी ॥ ११४६ ॥ 


अपनी दी तारीफ न कर तू । 
वेषार्मी का राग न भर तू ॥ 


( १२७ ) 


अपने सुह,से अपनी सहिमा जग ने कब। जानी । 
/ अक्रड़वा क्‍यों रें अभिमानी || ११४७ ॥ 
घुस घुसकर क्यों जागे आाता। 
क्यों घक्को पर धक्कर खाता ॥ 
निजगारव का ध्यान नहीं यस है खींचातानी | 
क्षकडता क्यों रे अभिसानी ॥ ११४८॥ 
छीन झपट कर छेता है पद । 
पद पाकर झरने लगता मद ॥ 
रे उन्‍मस न तूने सच्ची शुरुता पहिचानी ! 
अकड़त! क्यों रे अभिमानी |! ११४५९ ॥ 
एक घडी की है सब छाया । 
जग की स्तर क्षणभगुर साया ॥ , 
सब को मिद्दीस मिरकना है भूछ न अज्षानी । 
अकद्ता क्यों रे अभिमानी ॥ ११२६० ॥ 
साधु गरणी जब का सेवक बन | 
शिष्टाचार विमय में रख मन ॥ 
जन जन के मन सन पर तेरी बने राजधानी। 
अकड़्ता क्यों रें अमभिसानी ११६१ ॥ 


९। 


निरछलूता --- 
दोद्द। फ 

“छल छ््यों की छोड दो करों न मायाचार ! 

सरल शुद्ध जीवन बने 'बढे परस्यर प्यार ॥ ११५२ ॥ 
सारी छलना व्यथ हैं वाणी गोलमटोल | 

आज नहीं तो कल यहा खुलनाती है पोंड ॥ ११५३ ॥ 
कुछ दिन में ही वंचना होती है बेकार | 

लदकर रहजाता सदा मनपर मनभर भार ११५४ ॥ 


(१२८ ) 


अगर छिपाया पाप तो पार्पी की ही हवन । 
अगर ठलिपाया रोग तो रोगी का नुकसान ॥ ११५५ ॥! 
जगको धोखा दो नहीं करों सरल व्यवहार | 
लेकिन विनय न छाडना रखना शिष्ट चार ॥ ११५६ ॥ 
निश्छछता के नाम पर करो न दुव्येबद्दार । 
छोडों मत गम्मीरता रक्‍्लो शिष्टाचार ॥ ! १५७ ॥ 
उथलापन को दूर रख हाँ वीर गम्भीर । 
पर जग को ठगना नहीं करना मन दिलगीर ॥ ११५८ 
गीव- ४६ 
छोड़दे सारा मायाचार ' 
पाप छिपाकर क्यों रखता है बनता है बीमार । 
छोडदे सारा मायाचार ॥ ११५७९ ॥ 
सदा न छिपकर रद्द पाता छल | 
आज नहीं ठो खुलजाता कर ॥ 
अविश्वास का लूगजाता है घर घर में बाजार | 
छोडठे सारा मायाचार ॥ ११६० ॥7 
छलना की झूठी चतुराह । 
फटजाते हैं भाई भाई ॥ 
सुह से भले न कुछ कहपायें पर मनमभे वेजार । 
छोडदे! सारा मायाचार ॥ ११६१ ॥# 
प्रेमी और सुखी तब प्राणी । 
जब है एक सुमन तन बाणी। 
निश्छलता से बने निराकुल सब जीवन व्यवहार । 
छोडदे सारा मायाचार ॥ ११६२ ॥ 
अफ्राघू--- 
क्रोघ बड़ा भारी नद्या पायलपन है फ्रोघ | 


( १२९ ) हु 


क्रोधी पासकता नहीं कर्तव्यों का बोध ॥ ११६३ ॥ 
क्रोध निरंकुध जब हुआ भुला दिया तब भाग | 
मूल गये विद्वान भी ह्वित अनाहित पहिच'न || ११४४॥ 
क्राधी मन पागल हुआ भूला शिष्टाचार | 
बैर भाव मन बसा टूट गया व्यवहार ॥ १५६५ ॥ 
जब कधी के क्रोध से छगी हृदय में आग | 


ए ७ /४ ८७ 


पछि यदि वह वुझ गई तोभी मिटा,न दाग ॥ १३६६ ॥ 
कोघ भयकर आग हैं दु सह दु खागार | 

जजञ्जाते हैं क्रोघते घर ।डौस संसार ॥ ११ ६७ ॥ 
कोध भयकर वेदना दुःश्ह इसकी पीर । 

अग अंग कपने लगे तड़पा सकल शरीर | ११६८ ॥ 
हिंता-ताइव क्रोध से क्रोध पुण्य का रोध । | 
उतर का कारण ही नहीं दु.खात्मक भी कोघ || ११६९ ॥ 
क्राध न आपात! वहा जहा हृदय बलवान | 

धरज से हे।ती जद्य हित अनह्वित पहिचांग || ११७० | 
समझ वृूक्ककर काम छो समझो पर की भूल | 
उतावली का क्रोध है निज को पर को झूछ ॥ ११७६ ॥ 
कोध ग्रगट करना कभी अगर' हुआ अनिवार्य | 

तो भी मयादा रहे ब्रिगड न पाये काय्े॥ १३ ७२ ॥ 
याद अनुशासन के डिये दुढ़ता है| अनियार् । 
कोधर्शन दुढता रखो बन जायेगा कार्य ॥ १ ७ ३॥ 
क्रोध किट्ट करना नहीं परम चैर की खान | 

कोघ कालिमा में रहे मयौदा का भान ॥ १३ ७७४ ॥| 
छोड़ो मत गम्भीरता करों हृढ्य बलवान । 

अकोघी ही पाक्षकें बिजय कीर्ति सन्‍्मान॥ १५४५ ॥ 


( १३० ) 
करो अहिंसा साधना कर हिंसा का रोध। ' 
अक्रोधी बलवान बन जीतो मन का क्रीध ॥ ११७६ ॥ 


गात-४७ 
गुस्सा बडी छुरो बीमारी । 
जब जब हुआ क्राध का दोरा तब पागल नर नारी! 
गुस्सा बडी बुरी ब्रीमारो ॥ ११७७ ॥ 
विनय वियेक झन्‍्य क्रोधा मन रहा न शिष्टाचारी । 
छाज शरम की बातें स्ुंह से--निकलीं, हूटी यारी ॥ 
गुस्सा वडी छचुरी बीमारी ॥ ११७८ ॥ 
ज्वालामुखी समान क्रोध यह विष्फोटक है भारी । 
द्वोता जब विष्फीट उजड़ती जावन नगरी सारी ॥ 
गुस्सा बडी बुरी बीसारी ॥ ११७६ ॥ 
क्राधानछ की ज्वालछाओं से जली सभ्यता सारी । 
तदप तड़प कर रददजाती है मानवता 'बेचारी ॥ 
'भुस्सा बड़ी बुरी बीमारी ११८० ॥ 
रखो फ्रीध पर ,अकुश पूरा अधहारी सुखकारी । 
धीरज न्याय विवेक शक्ति से बनो शाति अचतारी। 
गुस्सा बढ़ी बुरी बीमारी ॥ ११८१ ॥ 
ि दं।ह। 
है यह मन की साधना रहें हृदय अकपाय | 
प्रेम बहायें रात दिन सबके मन वच काय ॥ ११८२॥ 
जीवनसाधना--- 
यह जीवन की, साधना बने जिन्दगी नेक | 
निजहित परह्िित में मिल चमके प्रेम विवेक ॥ ११८३१ ॥ 
यह जीवन की साधना जहा न झूठी «टेक । 
हित अनहित का ज्ञान हो जाम्रत रहें विवेक ॥ ११८४॥ 
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यह ज्ञीवन की साधना है घर घर में मित्र । 
योडी पूँजी से बने सुन्दर जीवन चित्र ॥ 7१८२ ॥ 
यह सब से सुन्दर कला चमक जीवन चित्र । 
जीवन सुखद मद्दान हे प्रेमी और पवित्र ॥ ११८५ ॥ 
यह जीवन की साधना कभी न सन अवसन्न | 
खुद भरी सदा प्रतत्ञ है जग को रखे प्रसज्ञ ११८७ 0 
.. जीवन-साधक जोक में कसी न फसने पाय । 
उसकी संगीत प्राप्त कर रोता भी दस जाय ॥ ११८८ ४ 
यह जीवन की साधना जहा दूर दुख द्वंद । 
रहे अहिंसा भक्ति से घर घर में आनन्द ॥ ११८९ 0 
गीत-४ ८ 
जीवन साधक बनजा प्राणी जीवन में आजाये रंग । 
संयम धर्म मोक्ष सब चमके अध काम के संग ४ 
जीवन साधक बनजा प्राणी , ,. . «॥ ११६० ॥ 
सत्य आईसा-सवित सदा दी हो न न्‍्यायका भग | 
तेरे दु.स्वार्था के कारण दो न दूसरा तैग । 
जीवन छाघधक बनजा आरणी .« «-«॥ ११९१ ॥ 
रग रग में हो प्रम छउछलता हँसते सारे अग। 
जीवन हो आनन्द कद, पर-वहश में रहें अनेग । 
जीवन साथक बनज! प्राणी . .. ॥ ११९२ ॥ 
थोडी पूँजणी रहे मगर द्वी कछझाकार का ढन । 
ऐसा जीवन चित्र बनाछे जग दहोजाये देग ॥ 
जीवन साधक बनजा प्राणी. 0७ ११६९३ ॥ 
लोक साधना--- 
दोढ। 
लोक साधना है यही न्‍्यायी हो सब लोक । 
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जन 


स्च् 


न्यायी जन की राह में रहे न चिन्ता शोक ॥११९४॥ 
स्वार्थों का ताडव मिंटे नच न सके शैतान । 
न्यायनविनय सबमे रहे सबकी सबका ध्यान ॥११९५॥ 
न्याय और अन्याय सब रहें सदा फलछवन्त। 
रहे व्यवस्था लोक में निरभेय हों सब सन्‍त ॥११९६ 
जगमें मानवता बसे पश्ुता है न प्रचंड | 
पञ्ुता अगर प्रचंड है। तों पाये वह दह ॥११९७॥ 
जगमे मानवता बसे आ न सके शतान | . - 
यदि भाये शैतान तो भेजा जाय मंसान ॥११९८॥ 
न्याय-विनय जगमें रहे आ न सके अन्याय । 
यदि आये अन्याय तो सफल न होने पाय ॥११९९॥ 
लोक साधना के लिये दो ऐसा सह्ठोध | 
दुनिया में अन्याय का जो करदे पथरोष ॥१२००॥ 
सारे बोघोपाय जब होजाये बेकार । 
तब जगरक्षा के ढियें करो उचित संहार ॥१२०१॥ 
करते रहो विवेक से पात्रापात्रनविचार । 
मिनत्न भिन्न है साधना अवसर के अनुधवार ॥११०३॥ 
संयम और विवेक से हो जगहित का काम | 
प्रवोधिनी संहारिणी दोनों एक समान ॥ १२०३ ॥ 
वत्तीस मात्रिक 
आदश दिखाओ, प्रम करो, दो शिक्षण, आग्रह बतलाओ | 
वैफल्य दिखाओ, या ।कि उपेक्षा करके, जगक्कों समझ।ओ | 
जब तक द्वी सफल प्रवोधन ये संद्वार न तव तक दिखलाओ। | 
निरुपाय बनो संद्वार करो, अन्याय न विजयी बनवाओ॥१२०४ 
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आदरशर्दाशनी छोकसाधना-- 

जीवन जब परम पविन्न बने तब घटमें मोक्ष समायेगा | 
सनन्‍्तोष शान्ति खुख देखदेख दुनियाका मन छलचयिगा | 
जग द्वाथ पपारे आयेगा सन्‍्तोष शान्ति सुख पायेगा। 
आदश दश्शिनी का साधक यह दुनिया नई बनायेगा ॥१२०५)॥। 
प्रेमद्शिनी लोकसाधना-- 

“ जो पापी को बीमार समझकर सच्ना प्रेम दिखायेंगा। 
मानवता का उद्बोधघन कर पशुता को दूर भगायेगा । 
जो,पश्चात्ताय करायेगा पापी का दिल पिघलायेगा । 
वह प्रमदशिनी का साधक यह दुनिया नई बनायेगा ॥ १२०६५ 
शिक्षणी लाकसाथना--- हे 
जा तक॑ और उपदेशों से जगाहित की बात सिखायेगा ! 
परहिंसा में अपनी हिंपग का जग को पाठ पढ़ायेगा 
नरपशु के मनकी मानवमनमें परिवार्तित कर जायेसा। 
शिक्षणी साधना क| साधक यह दुनिया नई वनायेगा॥ १२ ००॥ 
आग्रहिणी लोक साधना--- 
अन्यायी के, पथमें मिटकर भी जो बाघा .पहुँचायेगा। 
अपनी सहिष्णुता के तप से मानव का मन पिपलायेगा | 
बलिदानें। से पापी के मन में छाज शरम भरजायेगा । 
आग्रहिंणी साधक शूरवीर यद्द दुनिया नई बनायेगा १२०८७ 
चेफल्यदर्शिनी लोकसाधना--- 
जो सफल हुए अन्यायें को नि सार सिद्ध कर जायेगा । 
जिप्तसे पापी मन की करके भी कुछ भी सार न पायेगा । 
मनकी दुढता से अन्यायी को पश्चात्ताप करायेगा। 
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वैफल्य दर्शिनी क। साधक यह दुनिया नई बनायेगा॥ $ २०६॥ 

उपैक्षिणी लॉक साघना-- 

जे। महावीर अन्यायों पर तमुपैक्षा पूण दिखायेगा। 

पापी के सोरे पार्पों कों जे! भूखों ही मरवायेगा । 

अनुपम दुढ़ता से पापी का बच्चे सा तुच्छ बनायेगा। 

वह परम उपैक्षा का साधक यह दुनिया नह बनायेया १२१०१ 

सहारिणी लोक साधना--- 

दुर्दान्‍्त नीच शैतानों की जो गज गज दहलायेगा । 

जो अन्यायी पर कर प्रहार दुनिया को न्याय दिलायेगा। 

जो शिशलनुग्रह् दुष्ट दमनते अवतारी बनजायेगा । 

संद्दार साधना का साधक यह दुनिया नई बनायेगा ॥१२११॥ 
दाद्दा 

करो आदतसा-साधना हो घर घर आनन्द | 

मूर्तिमान सद्धम हो मिले सच्चिदानन्द ॥ १२१२ ॥ 

अगर कहीं अनिवाय हो दो हिंसा में एक | 

अधिक विश्वह्ित दुष्टित रकक्‍्खो वहा विवेक ॥१२१३१॥ 

स्वपरघात से हों अधिक जहा जगत का ज्राग | 

जगश्ति साधक घात वह बना धर्म का प्राण ॥१२ १४॥ 

घात अनेक प्रकार हें प्रकृति पुरुष अनुमार | 

पर सब हिंसात्मक नहीं इधका रखो विचार ॥११२१५॥ 

साधक व्चेक घात या जिससे रक्षित न्याय । 

परम अ्विसात्मक बना लेकर हिंताकाय ॥ १२१६ ॥ 

सहज श्रमज भाग्यज हुआ अगर जीव का घात | 

धातंक वा तब दोष क्या प्रकृति नियम की बात ॥१२९७॥ 
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हैं आरम्मक धात के सब आवश्यक कार्य | 
इसीलिये क्षन्तव्य हैं जीवन को अनिवाये ॥ १२१८ ॥* 
हाता है. क्षन्तव्य वह जो - निजरक्षक घात । 
निजरक्षण अन्याय्य दे तो हिंसा की बात ॥ १२१६ ॥४ 
हुआ प्रमादज घातसे मन यह छापवाह । 

हैं अविवेकज घात तो पूर्ण पाप की राह ॥ १९२० ॥ 
बाधक घात प्रचंड हैँ दिंतक सायाचार | 

यहा न्याय का खून है निजपर दु खागार ॥ १२९१ " 
तक्षक मक्षक घातमे पूरे अत्याचार । 

नंगी हिंसा है यही शेतानी ससार ॥ १२२१३ | 
घात घात हूं. भिन्न सब हेयाहेय स्वरूप । 

कोई हिमगिरि के शिखर कोई दुखके कूप ॥१२२३॥ 
कोई तो अनिवाये हैं प्रक्चिा नियम अनुमार । 

जिनमें अपना वश नहीं उनका कोन विचार ॥ १२२४ 
करलो हृदय विवेकमय कर्लों घात अघात । 

हित अनद्वित अनुसार हैं सब अवसर की बात ॥१२२५॥ 
जगद्दितमय जो घात वह कहल'ता सत्कम । 
जगहित सम्भव हो जहा वहीं अहिता घम ॥ १२२६ ॥ 
करलो घात शरीर के आत्मा की पद्दिचान | 

मिले अहिंसा धमे के तनमन का विज्ञान ॥ "२२७॥ 
लिया अध्सा धमम ने यदि हिंसा का येंष । 

तो उसको पहद्दिचानलो दूर हटेंगे छेश 0 १२२८ 
बेप नहीं आधार है जीवन हैं आधार | 

समझ अधिसा धमकी मने-जनदित-अनुसार ॥ १२२९ ॥ 
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साधकफधा।त--- 
गत-४ ९ 
धन्य है तेरा यह बलिदान । 
साधक्र घाती वीर त्पसवी जगको देता ज्ञान । 
धन्य द्वे तेरा यह ब्रकिदान ॥ १२३० ॥ 
जब मायाचारी हैं बच्चे । 
सत्य बोलने में हैं कच्चे ' 
घम सिखान को तू छेता खुद ही दड महान । 
धन्य है तेरा यह बलिदान ॥ १२३१ ॥ 
तुझसे बजा न्याय का डंका। 
किन्तु रद्दी पर के मन शेका ॥ 
तब तूने निज न्याय पक्ष को किया वहां कुबान । 
धन्य है तेरा यह बलिदान ॥ ?२३२॥ 
यह जीवन बेकार हुआ जब | 
इस दुनिया पर भार हुआ जब ॥ 
शान्त चित्तसे इस शरीर का किया तभी क्षषसान ॥ 
धन्य है तेरा यह बलिदान ॥ १३३३ ॥ 
तेरा मनविज्ञान धन्य हे 
सयम त्थाग चिवेकजन्य है॥आ ' 
दिसा गई अहिसा का अब घर घर मे शुणगान | 
घनन्‍य है तेरा यद बलिदान ॥ १२३४ ॥ 


दे।ह। 
दुख देना सुख फे लिये है यह ब्धक घात | 


ताष्ठन पीड़न हैं यहा पर सब सुख की चात ॥ १९१५ ॥ 
मातपिता ताड़े अगर अपनी द्वी सन्तान | 


तो यह वधक घात है हैँ सुधार का ध्यान ॥ १९२३६ ॥ 
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यह। द्वेष मनमें नहीं ओर न है अपमान | 

बस द्वितेषिता हूँ भरी हैं विकात का ध्यान ४ १२३७ 
अमी तनिकसा कष्ट है पीछे सुख-मंडार । 

तनम रही कठोरता मनमें आया प्यार ॥ १९३८ ॥ 
'हाथां से छेनी चली पर पिघले मनप्राण | 

वर्धकघाती ने किया देबमूतिननेर्माण ॥ १२३१९ ॥ 


गा त न हि छा 


ओ वर्घेकघाती मृत्तिकार । 
है प्रेमपूण यह मन तेरा फिर भी ये छेनी के प्रहार ॥ 
भी चर्धक धाती मूर्तिकार ॥ १२४० ॥ 
यद्यपि तूने पत्थर तोड़ा | 
पर पत्थर से जीवन जोड़ा ॥ 
यह भद्दा सा पत्थर तेरा बन सका दिव्यता का अगार | 
क्षो वर्धक घाती मुत्तिकार ॥ $ ४१ ॥ 
दिखता हैं तू कितना निर्देय । 
कैसी कठोरता का अभिनय । 
पर निर्देय अभिनय के तनमें कोमछता तेरी है अपार । 
भी च्धघक घाती गत्तिकार ॥ ५२४२ ॥ 
दुगेम्य बनाया अन्तस्तल । 
मानों तू है जिन्दा श्रीकठ ॥ 
बाददर रूखा भीवर लेफिन भररद्दा गिरी में स्नेह प्यार । 
क्षो व्धेक घाती मूर्त्तिकार ॥ १२४३ ॥ 
यद्यपि तू करता हे भट्दार ' 
निमोण मगर तेरी पुकार । 
इस ठुक्त ठुक्क के अन्तर में झ्कार रद्दे हैं तार तार ' 
को वर्धकधाती मूर्तिकार ॥ १२१४४ ॥ 
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न्याथरक्षक घात-+ 

हरिगातिका 
स्वार्यी दुराचारी जगत्पीड़क बना भूभार है | 
मूभार दरने के लिय तब दुष्ट का सहार हो ॥ 
अन्याय का हो नाश जगमें न्याय का जयकार दो । 
इस न्याय रक्षक पघांत से संसार का उद्धार हो ॥१२४५॥ 
अन्यायियों के नाशम न्यायी जरनें के न्राण में | 
रहता अहिंसा घमम है यें। विश्व के कल्यण में ॥ 
इस विश्व के कब्याण में मन दक्ष होना चाहिये | 
पर दक्ष होने के लिए निष्पक्ष होना चाहिये ॥ १२४६ ॥ 
है शत्रु भी न्‍न्यायी अगर तो पात्न है वह प्यार का । 
हो पुत्र भी पापी अगर तो पात्र हैँ संहार का ॥| 
हैँ न्याय की रक्षा जद्दा अन्याय का अपमान हैं! 
, रहता जहां ईमान हैं रहता वहीं भगवान है || ११४७ ॥ 
अन्याय को विजयी कभी बनने न देना चाहिये । 
सब को सदा भूभार हर कर पुण्य लेना चाहिये ॥ 
है| न्याय का रक्षण सदा अन्याय विजयी हो नहीं | 
शैतान या झैतानियत जग में न रद्द पाये कही ॥१२४८॥ 


गीत-५ १ 


जगम रद्द न सके सअन्याय | 
नाते का सम्बन्ध छोडकर । 
न्याय भर्मे से प्रेम जोड़कर । 
प्राणा की ममता मरोह कर | 

धन तू न्याय-सद्दाय । 

जग रह न सर्के भन्‍्याय [|| ११४६ ॥ 


( १३९ ) 


जिसपर गिरी पाप की छाया | 
जिसने जग का दुःख बढ़ाया । 
अपना हो या रहे पराया | 
फर उसका सदुपाय । 
जगम रह न सके अन्याय ॥ १३९० ॥ 
पाप न जगमे राज्य जमाये । 
अबलाभो की छाज न जाये ॥ 
निर५राध निर्मयता पाये । 
अमेराज्य आजाय । 
जग में रह न सके अन्याय ॥ १२५१ ॥ 
सहज घात--- 
दाह्वा 
कण कण में कीटाणु हैं भरी हुई हैं फोज | 
पर पल में हेता मरण यह कुदरत की मोज ॥१२५५२॥ 
स्वास स्वास में मर रहे प्राणी छाख हजार | 
मानव का कुछ वश नहीं सहज प्रकृति की मार ॥१२५३॥ 
नाममात्र चेतन्य हैं जो इस जगमें जीव । 
उनका जीवन या मरण हैं न घ की नीव ॥१२५४॥ 
सहजघात के नाम से सत सिकाडना नाक | 
कभी अहिंसा घमे का करना नहीं मजाक ॥ १२५५॥ 
जीवन भी रक्षित रहे धम रहे व्यवहाये | 
उतना ही पालन करो यही अददिंसा काये ॥ १२५६ ॥ 
सहजघात से है नहीं नष्ट अद्विता धर्म । 
है शक्यानुष्ठान ही घमे कम का मम ॥ १२५७ 0 
भाग्यज घात--- 
घातक की इच्छा नहीं मन तनमें न प्रसाद | 
पर आकस्मिक रीति से है| कोई बर्बाद | १२५८ ॥ 


( १४० ) 


मरने वाला मूल से पहुंच यम के द्वार । 

तो यह भाग्यज घात हैं आकस्मिक संद्वार || १२५९ ॥ 

भाग्यघात हिंसा नहीं कहछा सके न पाप। 

इस पर घमाधर्म की नहीं लगाना छाप || १२६० || 

भ्रमज घात--+ ह ्िि 

घातक की इच्छा न थी आया सहज प्रमाद | 

श्रमते कुछ का कुछ हुआ प्र"ण हुए बबाद १२६१ ॥ 

श्रमज घात से हृदय में हता पश्चात्ताप |, 

होता प्रायश्रिति भी यद्यपि हैँ निष्पाप 7२६२ ॥ 

हिंसा इसे न कह सकें यद्यपि हैं कुछ मूल | 

क्योंकि बनी है मूछ वह घातक के मन झूल ॥१२६३॥ 

आरभम्मज घात--- 

हैं न घात की भावना हैँ न घांत की बात | 

घात हुआ निवाह में है आरम्मज, घात ॥ १२६४ ॥ 

यत्न साधना हो सदा फिर भी जो अनिवाये.। 

हैं आरम्मन घात वह अयथ काम का काय,॥ १२६५ ॥ 
हरिगीतिका 

गृह काये में उद्योग में निर्वाह का आधार हैं। 

वह घात आरम्भज यथा-सम्मव न हिंसागार है ॥ 

कृपिकार्य में इध घात में गण से बहुत कम दोप हैं । 

रुकता इसीसे सास-मक्षण यह बड़ा सनन्‍्तोपष है ॥१२६६॥ 

अनिवाये जो आरम्म हो उत्तकों समझ मत पाप तू । 

वह दूसरा करदे कि करले कार्य अपनेभाप तू ॥ 

करना, कराना, मानना, चखना सुफल, सब एक है । 

आरम्म को फिर कोना छल का बड़ा अतिरेक हैं ॥१९६७ ॥ 


€ १४१ है 


उद्योग सोरे एक द्वी जन हैं न कर सकता कभी | 

जिससे बने जो ओर जितना वह करें [मिलकर सभी ॥ 

कोई लगे उपदेश न कोई लगे उद्योग में । 

ह छोकहित का ध्यान तो आरम्म हैं सब योग में ॥१२६८॥ ' 
आरम्भ का हूं त्याग अपरिग्रह बताने के लिये | 
मितभोगता हैं विश्व की सेवा बज्ञाने के ल्यि ॥ 
आरस्म या उद्योग छोड़ा यह अ््िसा है नहीं |. - 
हाता जहा उपयोग हूँ तज्नन्य [हवा भा बह ॥ ५२६५९॥ 
आरम्म-घातकता हुई अनिवाय जीवन के लिये | 

इससे न हिंसा रूप है यह प्राण है इसने दिये ॥ 
अर्म यदि ये बन्द हो तो जन-नगत मरजायगा | 
तब घगम अव्यवहाये होगा पाप ही मर जायगा ॥१२७६॥ 
स्वसक्षक घात-- ; 


कली 


दाह 

अपना रक्षण है| जह्य जन्म द्धू अधिकार । 

वहा स्व॒रक्षक घात हैं बाघक का संहार ॥ ४२७१ ॥ 
बाधा के पहिले अगर हुईं घात की बात। 

यह सत्तकेता काये भी हुआ स्वरक्षक घात || १२७२ | 
कृमि पतंग विषजन्तु जो तंग करें दिनसत | 

उन सब का संहार भी हैं निजरक्षक घात ॥ १२७३ ॥ 
हिंत् जन्तु रक्षा करें जब॒ तब राइ कुराह। , 

उनके घात अघात की मत करना पर्वाह्‌ ॥ १२७४ ॥ 
है निजरलक घात यह पुण्य नहों या पाप । 
आवश्यक कर्तव्य यह होता अपनेआप ॥ १२७५ ॥ 
यदि निजरक्षक घातमें मुख्य बना हो न्याय । 


(१४४ ) 


तक्षक घात--- 

जगहित के भ्रतिकूछ हँ। क्रोचमान उहंड | 

हुआ जगत का घांत वह तश्षक्र बात प्रचंड ॥ 4२९५ ॥ 
अपने स्वायों के लिये निरपराध संहार | 

सुखबधन का शत्रु वह तक्षक नरकागार ॥ १२९६ ॥ 
बाहर भीतर सब तरद्द होता हिंवाकाड | 

तक्षक वातों से सदा तड़पा है बद्याड ॥ १२९७ ॥ 
बनता तथक घ'त में अहंकार शेतान | " 
अहंकार यमराज बन करता जगत मसान | १२९८ || 
बेल का जद्दा घरमंड है है लव्ने की बात | 
न्याय-विनय ब्रिलकुठ नहीं हैं वह तश्षक घात |$२९९ 


| 


भशक्षक प्रात -- 


सुखबधन-प्रातिकूछ जो परप्राणी का भोंग ।' 

होता मत्क घात वह तीम स्वार्थ का रोंग | १३०० ॥ 
जहा अन्न मिलता वह्ाा मात्तागन की चात | 
सुखवर्धन-भ्रतिकूल वह होता मश्षक घात ॥ १३०१ ॥ 
हो दुस्वार्थों के लिये मारपीट संहार | 

होता भत्षक घातका यह भी एक शप्रकार॥ १३०२ ॥ 
मक्षक घात असंख्य हैं सब के मौतर मोह । 

मोह हुआ उद्वंड जब उमड़ पड़ा तब्र द्वोद ॥ १३०३ ॥ 
स्वाजी स्वार्थो के लिये करते हैं. संहार | 

ता मक्षक घात से हिंतामय सेंसार॥ १३०४ ॥ 
भिन्न भिन्न आत्मा लिये हैं ये तेरद घात । 

सभी न दिसात्मक बने सत्र की अपनी बात ॥ १३०४ ॥ 


( १४७ ) 


गोव-५ 
सारे घात न एक समान । 
मनोवृत्ति। फल कुफक शक््यता इन पर रकखो ध्यान । 
सोरे घात न एक समान ॥ १३०६ ॥ 
कोई घात पाप कहलाते । 
कोई घात पुण्य बनजाते ॥ 
कोई पुण्य पाप के बाहर निश्चलर प्रकृति विधान । 
सारें घात च एक समान ॥ १३०७॥ 
पापात्मक से नाता तोड़ो । 
'पुण्याव्मक से नाता जोडो।॥ 
पुकान्ती सन बने विवेकी बनकर करों निदान । 
सारे घात न एक समान ॥ १३०८॥ 
जिससे दो जग खुख वर्धेन । 
,डसी काये में छगने दो मन। 
हिंसा ओर कद्विसा का हे यद्दी सत्य व्याख्यान । 
,. सारे घात न एक समान || १३०६ ॥ 
अधात- 
दोहा... ः 
मिन्न मिन्न आत्मा लिये जैसे तेरहइ घात। 
भिन्न भिन्न आत्मा लिये त्यों अघात भी सात १३१० ॥ 
प्रेम मोह या स्वार्थ ही अनुपयोग अविवेक | *« 


है| अशक्ति या। हो कपट इनर्मं सच्चा एक ॥ १३११६ ॥ 
प्रमण अघात- 


विश्रप्रेम का भाव हो स्वार्थ रहे न॒ प्रधान | 

तव अधघात प्रेम हुआ जब जग बन्धु समान ॥ १३६३२॥ 
4 भ्े ७. पे 

वीतरागता हैँ यही यही श्रेष्ठ सत्कम। 


( १४२ » 


तो निजरक्षक घात भी पुण्य रूप बनजाय || १२७५ ॥ 
यदि हमकेा पीडित कर गुंडे डाकू चोर | 

तो उनका संहार भी हैं सुनीति की ओर ॥ १९७७ ॥ 
शासक वनकर जो करें हम पर अत्याचार । 

तो उनका संदार भी न्‍्याय-रक्षकाचार ॥ १२०७८ ॥ 
रहे न्याय की मुख्यता मयादा का ज्ञान । 

तो निजरश्षक्र घात भी समझो न्यायविघान ॥ १२०९ ॥ 


प्रमादज घात+--+- ह 


लापवाँददी से दिया अगर किसी को कष्ट | 


हुआ प्रमादज घात यह हुई सम्यता नष्ट ॥ १२८० ॥ 
खिड़की से फेंका अगर कचरा दिन या रात | 
योग्य निरीक्षणके दिना हुआ प्रमाद घात | १२८१ 
गात--५ २ 
मत वन छापवाीह | खादमी मत वन छापवांह्द । 
देख भालकर कर सब धंधा | 
आख मिली फिर भी क्यों अंधा ॥ 
लापवोही से क्यों करता है गंदी स्व की राह । 
लादमी मत वन लापवाह ॥ १२८२ ॥ 
कचरा पड़ा किसी के ऊपर । 
गाली से गूजा तेरा घर ॥ 
क्यों गाछी खरीदने की है तेरे सवर्भे चाद्द । 
आदमी सत घन लापचोह ॥ १२८३ ॥ 


इथधर उधर तू थूक जउड़ाता । 
गंदी सारी जगह बनाता ॥ 


कहने पर गुस्सा आता है होता अन्तदाह । 
आदमी मत बन लापचीद |' ५२०४ ॥ 


( १४३ ) 


यह असमभ्यता पशुता छाती। 
मत बन कभी प्रमादज-घाती । 
सम्दल सम्हछ कर चल फिर भाई निशदिन बारह साध | 
आदमी सत बन छापवोद्द ॥ १२८६ ॥ 
अविवेकज घात--- 


रही अन्धश्रद्धा जहा रहा जहा अविवेक । 

आये अविवेकज वहा हिंसक घात अनेक ॥ १२८६ ॥ 
घर घर में पैदा हुए मन के कांल्पत भूत । 

मारपीट होने लगी मिल नरक के दूत ४ १२८७ ॥ 
योग्य चिकित्सा रुकगई रोगी हुए शिकार | 

बिना मोौतकी मोत की मची यहा भरमार ॥ १९८८ ॥ 
अविवेकज घाती जगत करता जी बलिदान | 

उससे स्वर्ग समान जग बनता नरक सभान ॥ १२८९॥ 
मानवता-घातक छुआ यह अविवेकज घात । 
धभानवता न विवेवेक पिन छाख बात की बात ॥ १२९०१ 
बाधक घात--- 

न्याय दबाने के लिये करना निजप्तहार । 

बाधक बात प्रचंड यह हिंतक मायाचार [| १२६१ || 
की चोरी, छल भी गई, पर न कहायें चोर | 

इसीलिये सिर पीटकर खूब मचाया शोर | १२९२ ॥ 
अपराधी ग्जन करे न्याय पक्ष दवज्ञाय | 

जब जब बाधक घात है। तब तब तडपे न्याय ॥१२९ ३॥| 
सत्याग्रह के नाम पर हुआ दुराग्रहलीन | 

तब बाधक घाती हुआ जीवन पापाधीन ६ १२९४ ॥ 


( १४४ ) 


तक्षक घात--- 

जगहित के प्रतिकूल हैं। क्रीोयमान उद्ृड | 

हुआ जगत का घात वह तक्षक घात प्रचेड ॥ १२९५ ॥ 
अपने स्वार्थों के लिये निरपराध संहार । 

सुखवंधन का शत्रु वह तक्षक नरकागार || १२९६ !॥ 
बाहर भीतर सब तरह होता हिंवाकाड । 

तक्षक घातों से सदा तडपा है ब्रह्माड ॥ १२९७ ॥ 
बनता तश्नक घश्त में अहंकार शेतान | 

अद्कार यमराज बन करता जगत मसान ॥| १२९८, || 
बल का जहा घमंड है हैं लडने की बात | 
न्याय-विनय ब्रिल्कुछ नहीं हैं वह तक्षक घात |३२.९९ 


] 
भक्षक घांत--- 


सुखबधन-प्रातिकूछ जो परप्राणी का भोग । 

होता भश्षक घात वह तीत्र स्वार्थ का रोंग ॥ १३०० ॥ 
जद्टा अन्न मिलता वहा मासाशन की बात । 
सुखवधन-प्रतिकूल वह होता भश्षक घात ॥ १३०१ ॥ 
हो दुस्‍्वार्थो के लिये मारपीट संहार | 

होता भनक घातका यह भी एक प्रकार ॥ १३०२ ॥| 
भक्षक धात असंख्य हैं सब के भीतर मोह । 

मोह हुआ उदह्ंड जब उमड पडा तब द्रोह ॥ १३०३ || 
स्‍्वार्थी स्वार्था के लिये करते हैं. संहार | 

होता भक्षक घात से दिंवामय संसार ॥ १8३०४ ॥ 
मिन्न भिन्न आत्मा लिये हैं ये तेरह घात | 

सभी न ईहिसात्मक बने सब की अपनी चात ॥ १३०४ ॥॥। 
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ग्ोत-५२ 
सारे घाठ न एक समान । 
मनोवृत्ति।फल कुफर शक्यता हन पर रक्‍खो ध्यान । 
सारे घात न एक समान ॥ १३०६ ॥ 
कोह घात पाप कद्दछाते । 
कोई घात पुण्य बन्जाते 
कोई पुण्य पाप के बाहर निशचलक प्रकृति विधान । 
सारे घात न एक समान ॥ १३०७ ॥ 
पापात्मक से नाठा तोडो । 
'पुण्यात्मक से नाता जोडो | 
एकान्ती सन बने। विवेकी बनकर करों निदान । 
सारे घात न एक समान ॥ १३०८॥ 
जिससे हो जगमभ सुख वर्धेन । 
उसी काय मे छगने दो मन। 
हिंसा ओर कविता का है यही सत्य व्याख्यान | 
| सार घात न एक समान || १३०६ ॥ 
अधघात-- 
दोहद। 
मित्र मिन्न आत्मा लिये जैसे तेरह घात। 
भिन्न भिन्न आत्मा लिये त्यों अघात भी सात १३१० ॥ 
प्रेम मोह या स्वार्थ है! अनुपयोंग अविवेक | 
हो अशाक्ते या हो कपट इनर्मे सच्चा एक ॥ १३१६ ॥ 
श्रंसज अघात- 
विश्वप्नेम का भाव हो स्वाये रहे न प्रधान । 
तब अधघात प्रेमज हुआ जब जग बन्धचु समान ॥ १३३२॥ 
वीतरागता है यही यही श्रेष्ठ सत्कम | 
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सच्चा यही अघात है यही अहिंसा घम ॥ १३१३ ॥ 
मोहज घात--- 

कुल कुटम्ब के मोह से जो भी हुआ अघात । 
पुण्यपाप-निरपेक्ष वह है न धर्म की बात ॥ १३१४ ॥ 
स्वाथज अघात--- 

जब तक अपना सवा हो तब तक रहे अघात | 

हैं न अहिंसा रूप बह है मतलब की बात # १३१५ ॥ 
अनुपयोग अधात--- 

घात का न उपयोग जब तब जो हुआ अधघात । 
पुण्यपाप निरपेक्ष वह हैं अघात की बात ॥ १३१६ ॥ 
आविवेकज अघात--- 

अविवेकी ने जब किया थोडा बहुत अघात्त | 

उससे दूना चौंगुना घांत ' हुआ दिनरात ॥ १३१७ ॥ 
कीर्टों की रक्षा हुई पर मानव का घाव | 

कहने भर को रहगई बस अघात की बात ॥ ५३४८ ॥ 
कितना घात अघात हैं इसका तनिक न शान | 

करते स्वल्प अघातसे बहुत घात नादान ॥ १३१९ ॥ 
अशक्तिक अपघात--- 

शाकि नहीं हो घात की इक्से रंदे अधघात । 

यह न अहिंसा वनसके वंस अघात की वात ॥१३२ ०॥ 
कापटिक अघात--- 

जहा घात की साधना पर अघात की बात । 

छलमय हिंसात्मक तथा हैं कापटिक अघात ॥१३२१५॥ 
भिन्न मिन्न जात्मा लिये हैं अघात ये सात | 

किन्तु अ्दियताधममय ग्रेमज एक अध्त ॥ १३२२ ॥ 
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नित्र पर घात अघात से हैं न अहिंसा धर्म ! 

परम अहिंसा धरम हैं सुख वर्धकनसत्कम ॥ १३१२३ ॥ 
जगहित पर ही दूष्टि हो हों फल अफल विवेक । 

हैं न अहिंसा धर्म यदि हैं अघात की टेक ॥१३२४॥ 
पूण आहिसा धमम हैं जगद्वित के अनुसार | 

जगद्दित ही आचार हैं जगहित ह्वी व्यवहार ॥ १३२५ ७ 
जगहित जहा अघातमय वहीँ स्वगे या सुक्ति । 

'सोना और सुगंध की वहीं पूण है उक्ति ॥ १३२६ ॥ 
यढों मुक्ति की ओर सब रखो अ्िताचार | 

पर क्षणभर मूलों नहीं वस्तुस्थिति मंसार ॥ १३२७ ॥| 


गीत-'५ ४ 
आदिसा का हो जयजयकार । 
दृवानी शैनानी छूटे दो मानव अवतार । 
आहिसा का हो जय जयकार || १३२८ ॥ 
मनजीचन की रहे साधना रहे विशुद्ध विचार | 
सच्ची लोकसाधनामय हो जीवन का ज्यवद्यार ॥ 
काहिसा का हो जय जयकार ॥ १३६९६ ॥ 
दो न अहिंसा अकमेण्यता हो विधिमय आचार | 
मन मन द्वो तन तन पें हो वचन वचन मे प्यार ॥ 
अआहिं पा का हो जय जयकार ॥ १३३० (| 
हो समाज की पूण चिकित्सा पापों का सहार | 
मानव सानद बने कुटठुम्बी बने एक ससार ॥ 
आईधिसा का हो जय जयकार ॥ ११३१ ॥ 
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४ 

तातवा अन्याय 

सत्य 

सत्यवच्नन योलो सदा छोडी कपट कव्याप | 
कभी पनप सकता नहीं सं के मन पाप्र | १३३२ ॥| 
बह प्रेमथिश्वास ६ जहा सत्य व्यवक्षार | 
खटा प्रेम विश्वांस पर यद्ध सार संसार ॥ १३३३ ॥ 
छष्टा प्रेम विश्वाए ६ बद्धा ने मायाचार | 
आया गायाचार जब निकलछ गया तब प्यार | १३६४४ ॥ 
करे ने जंग की बेचना टूटेंगा। सद्ेयोग | 
तुम जगको वचक बने तुमक्री वच्ेक छोंग ॥।३१५॥ 
बैच बंचक सब मिले फ्िल्की सम क्रीन । 
इससे ते। अच्छा यश रहो गर्तादम मौन ॥ १३६६ ॥ 
जब न बोलने का असर तय उसका क्या अर्थ | 
सुनकर भी मुनता ने जग गाल बजाना व्यूथ ॥48३७॥ 
आयेंगे क्रिस कार्मम शूट तुरदारे बोल | 
स्वर चेष्टा मेहर आदि जप स्वोछ सह्टे ६ पीठ ॥ 383८ ॥ 
कृति भावा सत्र से बड़ी नो देंगी विश्वास | 
क्तिमापा दाती नहीं खबक सन के पास ॥ 4३४५९ ॥ 
कये तक दंगे क्राम ये झुठ तुम्दांर बोल | 
आज नहीं ती कल या छुछ जववेगी पीठ ॥ १४४० ॥ 
पट को मिलते सदा उगा और अवयान | 
उसकी सच्ची बात भी होती छठ समान | १३४॥ ॥ 


एक झठ सी झूठ फो करती ६ उत्पन्न । 
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ला झठ के बोलते मन बेचा रहे शभ्रसन्न ॥ १६४२ ॥ 
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जब तक मनमें झुठ है तब तक चिन्तामार | 
जब तक मल हैं पेट में तब तक जन बीमार ॥१३४३॥ 
झूठ बोलना छोड़दों मल होजाये दूर | 
मिले प्रेम विश्वास सब मिछे शक्ति भरपूर ॥ १३४० ॥ 
सत्य बोलना है सर मनपर तनिक न भार | 
झूठ बोलना हैं कठिन मन पर बोंझ अपार ॥ १३४५ ॥ 
झूठ घोलना दु खमय फलमे भी नि-सार | 
करते कायर मुखें ही यह भद्दी बेगार ॥ १३४६ ॥ 
विश्व कुठुम्बी बन करो झूठ बचन का त्याग । 
जन जनमें सहयोग हो मन मनमें अनुराग ॥ १३४७ ॥ 
निरदेयता का कार्य हैं कहना झूठी बात। 
झूठ वचन हिंसक बनें करते मन का घात ॥ १३०८ ॥ 
ह गीत 
मने का घात न कर नादान। 
कर मत तू वचना किसी की रख जगहित पर ध्यान । 
मनका धात न कर नादान ॥ १३४६ ॥ 


झूठ बोलकर पाप छिपाता । 
तू दुनिया को ठगने जाता ॥ 
पर तू दी ठग जाता है खुद लाभ बने नुकलान। 
मनका घात न कर नाद'न ॥ र२२<*२० ॥| 
दें न किसी को झूठी आशा। 
आशा देकर दे न निराशा ॥ 
चचनों की कीमत खोकर तू मत कर गौरवहान । 
सनका घात न कर नादान ॥ १३६९१॥ 
कोमल जिह्ला कर न कृपाणी । 
बोल सभी से मीठी वाणी ॥ 


ला 
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तेरें स्वर स्वर में लद्दराये सत्येश्वर का गान | 
मनका घात न कर नादान ॥ १३९२ ॥ 
दोह्ढा 

रखो नियन्त्र०ण वचन पर हैं यह शास्त्र महान | 
न्याय्य वचन बोलो सदा सदा रख जनहित पर ध्यान ॥१३५३॥ 
सत्य तथ्य के भेद का करलो ठीक विचार [ 

सत्य वचन बोलो सदा जगद्वित के अनुसार ॥ १३५४ ॥ 
सत्य परम कल्याणमय घमरूप सुख खान । 

द्वित अनहवित निरपेक्ष है तथ्य वस्पु विज्ञान || १३५५ ॥ 
अगर सत्य पाया नहीं हुआ तथ्य चेकार | 

सत्य प्राप्ति यदि होंगई तो अतथ्य भी सार ॥ १३५६ ॥ 
सब से अच्छी बात यह सत्य तथ्य मिलर्जोय | 
सुन्दर और सुगंधमय सुमन सुमन खिलजीय ॥१३१७॥| 
सत्य तथ्य मिलकर जहा उमय सत्य बनजाय । 
जगहितमय सत्पथ वहा निःसेशय दिखलाय भ १३५८ ॥ 
उभमयसत्य--- 

अभिधा सच्ची हो जहा रहें व्यज्ञना घर्म | 

उभय सत्य उत्तम वचन दिखलाता सत्कम ॥ १३५९ || 
धहुसत्य -- 

साफ जहा हों लक्षणा रह व्यज्जना ठीक | 


वचन हुआ बहुसत्य वह सुन्दर सत्य प्रतीक ॥ १३३० ॥ 
वस्तुसत्य --- 

वस्तुसत्य में वस्तु का है ज्यों का त्वों भान | 

हित अनहित निरपेक्ष हैं यक्ष वस्त्र विशन ॥ १३६९ ॥ 
उपमान सत्य--- 

जहा सत्य हो व्यञ्जना सम्भव है उपमान । 
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वहा खत्य उपमान वहू सरल मनोहर जान ॥ “३६२ ॥४ 
उपमानक सत्य--- 

कथा अविश्वासनीय हो किन्तु सत्य का ध्यान । 

है. उपमानक सत्य वह ईंधी खुशी का ज्ञान ॥ १३६३) ॥ 
फलएत्य--- 

है अतथ्यमय वचन पर रहे विभ्वहिंत ध्येय | 

कहलाता फल सत्य वह फल से ही अनुमेय ॥१३६४ ॥ 
वस्तु असत्य--- | 

बात जहा झूठी! हुईं घमोघम विदह्दीन । 

वस्तु असत्य वहा हुआ मना अजशञानाथीन ॥ १३६६५ ॥ 
पाप सत्य--- 

बात तथ्य से पूण है पर फल में है पाप । 

पाप सत्य से जगत यह खुद को ठगता आप ॥ १३६ ६॥ 
उभय असत्य--- 

अभिषा भी झूठी जहा और व्यञ्जना पाप । 

उभय असत्य वचन हुआ जीवन दाहक ताप ॥ १३६७॥ 

उमभय सत्य बहुसत्य या वस्तु सत्य उपमान | 

चार सत्य बोलों सदा रखो सत्य का ध्यान ॥१३६८॥ 

उपमानक फलूसत्य हैं वचन शक्ति के रोग । 

अतिसेकट मे ही करों इनका कभी प्रयोग ॥१३६९॥| 

वस्तु अतत्य अबोधमय पापसत्य हैं. पाप | 

उभय असत्य जहा, वहा-मद्दापापका ताप ॥१३७०॥ 

तथ्य अतथ्य श्रयोग में रखो सत्य पर दुष्टि । 

न्याय और जनहित जहा वहाँ सत्य की सृष्टि ॥१३७१॥ 

शुद्ध तथ्य बोलो सदा रख विवेक सब लोग । 
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आवश्यकता देखकर गोधक वचन प्रयोग ॥१३७२॥ 
हुआ प्रमादज तथ्यतें निज पर का नुकसान । 

मन सें पाप भले न हो पर फल पाप समान ॥११७३॥ 
रहस्थिक निदक तथा प्रापोत्तेनक तथ्य | 

हैँ अत्त्य हिंसक वचन सत्र के लिये अपथ्य [|[४३७४॥ 
तथ्य जहा पर हेय है पाप रूप दुख खान | 

वहा मोन धारण करों रख जगद्वित पर ध्यान |१३७५॥ 
अत्तथ्य से बचते रहो रख सुतथ्यपर ध्यान । 

हैं अतध्य में छाम कम और बड़ा नुकस'न ॥१-७६॥ 
अगर कभी अपवाद सम कहना पढ़ें अतथ्य | 

साधक वर्बक न्याय का रक्षक हीं है पथ्य | १३७७ ॥ 
भाग्यज श्रमज अतथ्य में ययपि मन निर्दाप । 

फिर भी चोकन्ने रहो हो सब को सम्तोष ॥ १.७८ ॥ 
हो अतथ्य आरम्ममें पर न रहें अन्याय | 

अपना उचित रहस्य वस नग्न न हेने पाय ॥१३७९॥ 
यदि निज रश्षण न्याथ्य है दुष्ट दूसरे छोग | 

उनसे रक्षण के लिये शक्षम्य अतथ्य प्रयोग ॥ १३८० ॥ 
करना नहीं प्रमाठ से व्यर्थ अतथ्य प्रयोग | 
आखिर इत७ फेठता आविश्याव का रोग ॥र १३८१ ॥ 
करो नहीं अविवेक में अतथ्य का व्यवद्वार | 

पडा अध विश्चास से छ्ूब्र रहा संतार ॥ १३८२५ ॥ 
वाधक रूप अतथ्य में भरा दम्मसय पाय, | 

पाप ताप भ॑ बढठगया छलने का मी ताप ॥ १३८३ ॥ 
तक्षक या भश्षक रहें जे. अतथ्य के रूप | 

हैं वे उमय अत्॒त्य के नम्नहूप दुख कूप ॥ १४८४ ॥ 


( १४३ ) 


सत्यातत्य विवेक्र रख बोलों तथ्य अतथ्य | 
सत्य वचन वोलों सदा जो शिव सुन्दर पथ्य 0१६८५४ 
कब बचनों से नहीं करों सत्त्य व्यवहार । 
स्वर चेष्ट मुख और कृति सच्चे भाषाद्वार ॥ १३८६ ॥| 
उत्तरोत्तर हैं प्रवछ इंधका रखो ध्यान । 
भाषा के अनुसार ही बनों सदा कृतिमान ॥ १३८७॥ 
सत्य तथ्य में मेल हे रक्‍खो इसका ध्यान | 
यदि है सत्य अतथ्यमय तो बीमार समान ॥ १३८८ ॥ 
अतथ्य वचनों स सदा घटता हे विश्वास । 
यथाशाक्ति आने न दो अतथ्य अपने पांस ॥ १६९९ ॥ 
जह्टा सत्य के संगम हे अत्तथ्य अनिवाये । 
समझो आपद्धम सम वह सकट का काय ४११९० ॥# 
संकट टलते ही करों मनभें पश्चात्ताप । 
शुद्ध तथ्य कब्याणमय बोलो अपने आप ॥ १२६१ ॥ 
पाचों भाषाद्वार से निकरेे सत्यप्रकाश । 
हजेये व्यवहार में अविश्चास का नाश ॥ $४६२॥ 
सत्य बचन रहददते जद वह न पनपें पाप | 
सूर्योदय पर भागते चोर आप ही आप ॥ १३९३ ॥ 
जहा सत्त्य व्यवहार हैं वहीं प्रेम विश्वास ! 
जहा प्रेम विश्वास हैं सुख का वहीं निव्रास ॥ १३६४ ॥ 
सत्य बोलने पर टिक्रा यह सारा व्यवहार | 
इसीलिये हम कह पके जग है सत्याघार ॥ 7३९५ ॥ 
गोौत-५६ 
सारा जग है सत्याघार । 
इस पर थ्का सकल व्यवहार ॥ १३६६॥ 


( १७४ ) 


सच्चे का विश्वास है सच्चे का सनन्‍्मान । 
सच्चे मन सें होगया पापों का अवसान ॥ 

मन मन में तब उसडा प्यार। 

सारा जग है सत्याधार ॥ १३६७ ४१४ 
जीन वात का दें धनी वह पूरा कंगाल | 
व्यर्थ वजाता गाकू वह खेंगारी बेतारू ॥ 

जगह जगह पाता धघिक्कार । 

सारा जग है सत्याधघार ॥ १४४८ ॥ 
भूठ समझाते हें सभी भले न वोलें बोल । 
मुंह में चुप्पी हो मगर मन से बजते ढोंक ॥ 

मूठ बोलना हे बेकार । 

सारा जग है सत्याघार ॥ १३६६६ ॥ 
वचनो के अनुसार जब दिख न सकेगा काम । 
सभी तुम्हे कर जायैंगे ब्याज सद्दित बदनाम ॥ 

दृटेगा सारा सहकार । 

सारा जग है सत्याधार ॥ १४०० ॥ 
तुम जग को ठगने चले ऋूठा चमड़ा ओोड । 
लग चोकज्ञा होगया हुईं मूठ की होंड ॥ 

करें पाप की सब बेंगार । 

सारा जग है सत्याधार ॥ १४०१ ॥ 
इज्जत मिट्ठी में मिली हूट गया विश्वास । 
कूठां के मारे हुआ यह जग नरक निवास ॥ 

पढ़ पद काटे बिछे अपार । 

स्लारा जग दें सत्याधार ॥ १४०३ || 
सत्ययचन* बोलो सदा बढ़े खूब विश्रास्र । 
मन सें पाप न रह सके दुख न जाये पास ॥ 

ठब मन मन में छलके प्यार। 

सारा जग हैं सत्याघार || १४०३ ॥ 


( १४४ ) 


मन मन में विश्वास हो तन तन मे सहयोग । 
एक कुटुस्बी जग बने करे सुर्खो का भोग । 
सुखी बने सारा संसार । 


धे 
सारा जग है 'सत्याधार ॥ १४०४ ॥ 


*०-_ के अजमन्‍मन्‍्०न्‍७ 
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इसान या अचोय ' 
गीत-५७ 
सच्चा धन इंसान | आदमी, सच्चा धन दसान। 
जिसमे है ईमान वही जन सच्चा गोरवबान ॥ 
आदमी, सच्चा धन इंसान ॥ १४०० ॥ 
चोरी में क्या हुईं कमाई । 
जीवनभर की शान्ति गमाई ॥ 
पाने से अधिकाधिक खोया लाभ बना नुकसान । 
आदमी, सच्चा धन इंमान ॥ १४०६ | 
एक चोर चोरी करता है । 
घर घर में चिन्ता भरता है ॥ 
खुद भी गोरव शान्ति गमाता केसा वह नादान | 
आदमी, सच्चा धन इंमान ॥ १४०७ | 
चोरी से जो घन क्षात्ता है । 
इधर उघर से बह जाता है । 
नगा का नया रहता है बनता हैं हवान । 
आदमी, सच्चा धन हेसान ॥ १४०८॥ 
कर तू इज्जत की *खबाली । 
ले भचोये, बन गोरचशाली ॥ 
श्रम गोरव विश्वास प्रेम से बन सच्चा धनवान ॥ 
आदमी, सच्चा घन इंसान ॥ ४०६॥ 
दोहा. .' 
जे न करें चोरी ठगी जिसके सन ईमान | 
सारा जग उसके लिये बनता बन्धुन्तसमान १४१० ॥ 
पाता है विश्वास वह पाता है. सहयोग । 


( १३६७ ) 


पहरेदारी से बचे निरभेय रहते छोग॥ १४११ ॥ 
यदि जग में ईमान हो चोर न रहने पार्य । 

तो रक्षण की शक्तियाँ अजन में छगजायें ॥ १३१२॥ 
दुनिया की सम्पत बढ़े बने सभी धनवान | 

आधी चिन्ताएँ घटें मन हे। शान्तिनिधान ॥ ५३१३ 
जीवन यात्ना हों सरलू सरल बने व्यवहार | 

जन जनमें सहयोग दे मन मन में हो प्यार ७ १४१४ ॥ 
टूट गई सब बन्धुता उजड गया सब शान | 

इज्जत मिश् में मिली खोया जब इमान ॥ १४१५ ॥| 
हृदय डिगा ईमान से चले तार बेतार | 

जन जन के मन मन हुआ समाचार विस्तार ॥ १४१४ ॥ 
सब चौकन्ने होगये निज निंज आख पतार | 

बिना कहें ही मचगई बदले की भरमार | १४१७ || 
पहिरेदारी बढगई घर घर छाये चोर । 

तरह तरह से मचगई छूटमार सब ओर ॥ १४१८ ॥| 
मानव के आकार में भरे यहा हैवान । 

मानवता केसे रहे जब न रहा ईमान | १४१९ || 

मारो मत विश्वास को खोओ मत ईमान | 

करो नहीं अन्याय से घन की खींचातान ॥ १४२० || 

घन हो अथवा नाम हों अथवा हो उपकार । 

या घनका उपयोग हो रहें न्याय व्यवहार | १४२१॥ 

धनचोर--- | 


जो घनकी चोरी करे वह पूरा दवान ! 
मुफ्तखार निलंज्ज वह कपटी मु अजान ॥ १४२२ ॥ 


( १४८ ) 


नाम चोर--- 

नामविलासी लोलपी नामचोर अतिचोर । 

पोल खुली थुकनें लगा गली गली सब ओर ॥ १४२३ ॥ 
प्रगट किये निज नाम से पर के सुन्दर काम | 
मृत्तिमन्त शैतान वह छूटा झूठा नाम ॥ १४२४ ४ 
इधर उधर कुछ बदलकर देदी अपनी छाप | 

नामचोर शतान वह सब चोरों का बाप ॥ १४९५ ॥ 


उपकार ची९--- 

धुल चुका उपकार नो दर्म्मी नाच अजान | 
उपकृति-चोर क॒तन्न बह छुटा चुका ईमान ॥ १४२६ ॥ 
जो करता उपकार के बदले में अपकार | 

पापी डाकू नीच वह हैं एथ्वीं का भार ॥ १४२७ |] 
उपयोग चौर--- 


करना पर की वस्तु का चोरी से उपयोग । 

वद्द चोरी उपयेग की 3 अचौये का रोग ॥ १४२८ ॥ 
चौये वस्तु के भेद से चार तरद्द के चोर | 

मानव के आकार में छिपे हुए हैं ढोर ॥ १४२६ ॥ 
चार वस्तु की चोरियों सब के छ' छ. ढंग । 

यों चोबीस प्रकार की चोरी से जग तंग ॥ १४३० ॥ 
छन्न नजर ठग चोर है हैं उद्घाटक चोर | 

बल सें अथवा घात से चोर भरें सब ओर | १४३१ ॥ 
जितना बढता चोरपन जितने बढते चोर । 

उतना ही है जा रह्ा जगत नरक की ओर | १४३२ ॥ 
कितना भी प्रच्छन्न है चौये कार्य का ढंग | 


( १४६ 2 


पर न रंग छिपता कसी जग होता बद रंग | १४३३ ॥| 
बढृजाता संदेह है उड़्जाता विश्वास । 

मुंह से मले न कह सके पर मन पाता ज्ञास ॥ १४३४ ॥ 
छन्न चोरियों हैं विवेघ अर्गाणत उनके ढंग । 

ढग ढंग में है छित चोरी का बद रंग ॥ १४३५ ॥ 
विनिमय चोरी--- 

म्पपतीछू गड़ूबड किया बुरा मिलाया साछ | 

तो विनिमय चोरी हुई चोरों की ही चारू ॥ १०३६ ॥ 
दाम बढ़ाकर कहदिये देख जान पदिचान । 

तो विनिमय चोरी हुई हुआ प्रम बेजान ॥ १४२७ ॥ 
विभाग चोरी-- 

पक्षपात्त के वक्ष हुए किया न योग्य विभाग । 

तो विभाग चोरी हुई साम्यमाव में दाग ॥ १४३८ ॥ 
अनुजश्ञा चोरी-- 

ली न अनुश्या छल किया हाथ छगे सब ओर । 

उचित भनुज्ञा के बिना बने अनुज्ञा चोर ॥ १४३९ ॥ 
भिक्षाचोरी--- 

छल से भिक्षा मागली रही साधुता दूर । 

तो भिक्षा चोरी हुई की मनुष्यता चूर॥ १४४० ॥ 
कणग्राहक चोरी-- 

छल से कणकण मागकर चला लिया निजकार्य । 
कणग्राहक चोरी हुईं दम्म वह्ष आ नेवाये ॥ १४४१ | 
भ्रमाद चोरी--- 

खून खच परधन किया बनकर ल्ापर्वाह । 


( १६० ) 


ते प्रमाद चोरी हुई हृदय हुआ गुमराह ॥ १४४२ ॥ 

उरण चोरी-- 

प्रहरण न चुकाया पूण पर कह्दी उरण की बात । 

उरण चोर बनकर किया छलकर परघनघात ॥ १४४३ ॥ 

विस्मृति चोरी-- 

मूली भटकी वस्तु का हरण किया रख ध्यान |. 

तो विस्मृति चोरी हुई निकलगया इमान | १४४४ ॥ 

मोन चोरी-- 

परघन इरने के लिये चली मोन की चाल | 

भीतर ही भीतर बना मोनचोर कंगारू ॥ १४४५ ॥ 

शब्द छछ चोरी-- 

परघन हर के छिये कही दुटप्पी बात । 

चना शब्द छल चोर वह किया अर्थ का घात ॥४४६॥ 

मन में बेठा चोर जब उजड गया इंमान | 

बिगड़ गया व्यवहार सब पर पद खींचातान ॥ :४४७॥ 

जितना पाते अथे हम खोकरके इमान | 

कल उससे भी सोगुना होता है नुकसान ॥ १४४८ ॥| 

चोरी है सब से बुरा घाटे का व्यावार । 

जीवन भी बनता नरक यद्द जग नरकागार ॥ ६४४९ || 
हारिगीतिका 

जिसके न मन में मुफ्तखोरी नित्य श्रम का ध्यान है | 

जो मानता है भोंग जीवन से बड़ा ईमान दे 0 

रहता वहां सुख चैन से पाता वहा सन्मान है | 

वह साधु है वह देव है उसके हृदय भगवान है ॥१४४०॥ 


३०_-_-नटेी (०-० 


नवमी अध्याय 


शील 

सद। शील पाछकन करे करो नहीं व्यमिचार | 

शान्‍्त सुखी हैं शील से कुल कुटुमग्ब संतार ॥१४५०॥ 
पतिकत्नी मिलकर रहो करो परस्पर भोग । 

रखो सदा सनन्‍्तोष घन करो पूणे सहयेग ॥ १४५२ ॥ 
घमम अथे में काममें पतिपत्नी ही। संग । 

दोनों का मन एक हो भले जुदे हों अग ॥ १४५३ ॥ 
परनारी या परपुरेष माता पिता समान । 

या मगिनी माई बने अथवा हैं। सन्‍्तान | १४५४ ॥ 
घूरो मत पर नारियों रखकर मनमें काम । 

मिलने को कुछ भी नहीं होना हैं बदनाम ॥१४५५॥ 
आख छड़ी यदि आखसे होगे तुम बेचेन | 

जगते जगते जायगी आह मरभर रेन ॥ १४५६ ॥ 
पड़े ककड़ी आख में निकले आसूघार । 

आख पड़ें जब आख सें तब दुख का क्या पार ॥ १४५७॥ 
लूडती तो आर्खे मगर दिल होते घाव । 

दिलमे मेरे मणाद से लोक ये दुभोव॥ १४५८ ॥ 
बीमारी दिखती नहीं दिखता बस बीमार ! 

घर में सब कुछ हैं भरा पर उजडा घरवार ॥५४५९॥ 


गात--5८ 


क्यों यदद आंख लडाई | भाई, क्‍यों यह आंख लडाई। 
सभ्य चेष में असम्य चनकर सबकी शानिति गमाई |! 
साई क्‍यों यह जाख लडाई 0 ६१४६० ॥ 


कक 

'. दसवा अध्याय 
ह _दु्यसन-त्याग 

टुव्येसनों कों छोड दो करो, नहीं दुमोग | 
स्वपर-दु.खदाता सदा दुव्यसनों का गेंग ॥ १४९७ ॥ 
व्यसन हुआ जिस बात का वह चिपकी दिन रेन । 
आवश्यक हो या नहीं उसके विना न चेन ॥ १४९८ ॥ 
पाप व्यसन की पात्र से बहुत बुरी है बात | 

पाप स्वार्थ वश है कथी पाप व्यतन दिनरात ॥ १४९९ 
बरी आदतें छोडदों सभी तरह निःसार | 
स्वास्थ्यन्नाश धन नाश का सहना पड़ता मार ॥ १५०० ॥ 
मादक वस्तु न लो कभी करों द्रत का त्याग | »४ 
तम्बाकू पीना नहीं क्यों हा मुंह में आग ॥ १५०१ ॥ 
जग में अगगित दुब्यसन नष्टकरें धन धाम । 

अपने 8 हाथों हुआ अपगा जीव गुलास ॥ १५०२ ॥ 
मादक वस्तु 

टुव्यसनी बनकर किया अगर मद्य का पान | 

पागल से बदतर हुए, मूल गया सब भान ॥ १७०३ 0 

गाति-६ १ 
केसा भूछा भान । शराबी केसा भूला भान। 
अम्गरत समझकर गरल पिया क्‍यों किया मगञ्यका पान । 
शराबी केसा भूल्य मान ॥ १४०४ ॥ 
हज्जत की पवोह न तुझको । 
पथ में भी है राह न तुझकों ॥ 

नाली नाल में गिरता है पर न तुझे कुछ ध्यान । 
शराबी केसा भूछा भान ॥ १६४ ०५ ॥ 


( १६७ ) 


दोषी कहीं कहीं है जूता । 
कुत्ता आकर सैंह में मृता॥ 


खारे मीठे का विवेक भी भूछ गया नादान । 
न्‍ शराबी कैसा भूला भान ॥ १२०६ ॥ 
लडखड़ करता घर में क्षाया । 
सारे घर में ऐशोर मचाया ॥ 
विनय प्रेम को भूछः मचाई मारपीट अपमान ॥ 
शराबी केसा भूछा भान || १९०७ ॥ 
मिहनत करके खूब कमाया । 
पर शराब में सभी गमाया 0 
दाने दाने को होती है ,घर में खाँचातान । 
शराबी कैसा मूछा भान ॥ १५०८ ॥ 
धन वेभव सर्वस्ख गमाया । 
पर जगके कुछ काम न आया ॥ 
जब तन से इन्सान बना तू सन से क्‍्यों। द्ेवान 0 
शराबी केसा भूला भान ॥ १५०३ ॥ 
रख विवेक दुग्येसन छोड़ दे । 
दुर्वेषयों का जार तोड़दे ॥ 
चमक उठ मानवता तुझ्न रू छोड़ मद्य का पान। 
शराबी कैसा भूला भान ॥ १५१० ॥ 


दोह। 
नशा संग का भी तरुस इससे छोडे मंग। 
होता तब बकवाद जब उठती भेग तरंग ॥ १५११ ॥| 


खाना सोना चौग्ुना बकना सब बेकार | 
रहता भंग त्तरंग में हदय न जिम्मेदार ॥ १५१२ ॥ ' 


( १६२ ) 


क्रेती क्री नादानी तूने मतिगति सभी झुलाढ़ । 
मन मे जब बारूद भरी तब कया यह लीक लगाडदू ॥ 
भाई क्यो यह आय लडादे ॥ १४६१ ॥ 
घृूराथूरी छोड़ शीक्त से सब की रहद्दी भछकाई। 
निज पत्नी को छोड समझले सब्र को बाद माह ॥ 
भा४ क्यो यह क्षांत्न लडाई ॥ “४६२ / 
गीत ५९ 
बाह़, क्या यह आग्य छठडाई । * 
उजड गए सुर घानित सभ्यता मन मे चिन्ता छाट्ठे । 
बाद क्यों यह आर लड।ई ॥ १४६४ ॥ 
क्ेसी की नाटानी तने मतिगति सभी खुलाई । 
मोर्ता का पानी 2तार कर कीमत बहुत घढाई ॥ 
बा् क्या यह भाप लद्ाड 4 १४६०१ ॥ 
ब्राधुरी छोड शीौल भस सब की रही भलाह। 
क्षपने पद्चि फो छोड़ सभी हैँ पत्र पिता था भाई ॥ 
बाद क्यों यह आर लटाई ॥ १४६५ ॥ 
देह) 
जहा भौल का राज्य हैं यहीं पनपता प्यार | 
गीछ धर्म पर ई टिका तारा घर सतार ॥ १४६६ ॥ 
जहा शील का गज्य हूं वी परम विश्वास | 
जहा प्रग्म विश्वास ६ सत्चा वर्श ब्रिकछस॥ 4४६७ 7 
शील छुटा सब कुछ छुटा उजड़गया घरवार | 
बन सम्पत क्रिस कामकी जब न हृदय में प्यर ॥ १४६ ८॥| 
मन इतना बशर्स रखों 8 ने कभी व्यभिन्नार ! 
पतिपतनी मिलकर रहूँ रहे एक ससार ॥ १४६९ 
नर नारी जय जब मिलो करो न गंदी चाद्‌ | 


( १६३ ) 


बज 


मयादा का ध्यान रख चलना अपनी राह ॥ ६४७० ॥| 
छंडछाड करना नहीं पाओगे अभिज्ञाप | 

डाके से भी चोगुना छेडछाड में पाप ॥ १४७१ ॥ 
हा न जबरदस्ती क्दी नरपशुता की खान | 

नरपशु पशु से भी चुरा वह पूरा शैतान ॥ १४७२ ॥ 
बलात्कार से हो जहा नारी का भपमान | 

बहू जग नरक समान हैं वहा बसे शैतान ॥ १४७३ ॥ 
चलात्कार सच से घुरा इससे बड़ा न पाप । 

मृत्यु दड से भी नहं। मिटवा इसका ताप ॥ १४७४ ॥ 
परनारी परपुरुष से हो पविश्र सम्बन्ध | 

अणुभर भी व्यमिचार की आ न सके दुर्गन्‍्ध ॥१४७५॥ 
विधवा अथवा दो विधुर पहिले करों विवाह । 

दम्पति बनने के बिना चलों न रति की राह ॥ १४७६ ॥ 
जब तक भी कौमाय है। चलो न रति की राह । 

दर्मपात बनने के लिये पंहिले करे! विवाह ॥ १४७७ ॥ 
अविवाहित सम्बन्ध भी हैं पूरा व्यमिचार । 

थीडा भी सकट पडा निकल गया सब प्यार ॥१३७८॥ 
वेश्यायमन करो नहीं उजड़ेगा संसार । 

स्वास्थ्ययाश घननाशे है जीवन तरेटाढार ५ १४७९ ॥ 
तन मन घन सब छुटगया देख चमकता रंग | 

मानों जलते दीप में गिरकर मरा पतंग ॥ इ३८० ॥ 
बेदया का घंधा बुरा सभी तरहे ' निसार। 

सोना भी दुलूभ जहां रंति भी हैं ब्रेंगार॥ १४८१ ॥ 
इज्जत है न समाज में बडी वुरी है मौत । 

बेचारी धुरू घुल मरे बन घरघर की सोंत ॥ १४८२ 0 


( १६४ ) 


छाया सा योवन गये कीन पूछता बात । 
ध्चार दिनोंकी चांदनी फेर अन्घेरी रात! | १४८३१ ॥ 
जीवन भी खोया दथा छादा सिरपर पाष | 
घर घर की सब पत्नियों देंती ६ अभिद्ञाप # १४८४ ॥/ 
देंन पत्नियाँ शाप ये पालो शीलाचार | ' 
पका हें। ऐसा नियम पति न आसके द्वार ॥ १४८४ ॥ 
वेच्या के अनुरूप यह शील घम की बात | 
पतिवाली के भाग्यक्रा बब्या करे न घात॥ १०८६ ॥ 
नर नारी सम्बन्ध में क्षणिक्र मिलन है दूर | 
घर्म अथ में काम में यिरता हो भरपूर ॥ १४८३५ ॥ 
नरनारी पूरे मिर्ले रक्‍्खें मन में चाह | 
जिम्मेदारी के लिये करलें प्राट बिवाइ॥ १४८८)! 
निर्मय या निश्चिन्त रह चलें नीति की गेरू । 
खुलकर या छिपकर न ही कोई यह् रखेछ ॥ १४८६ ॥ 
'बात बात में हो नहीं तलाक की दुर्गंध । 
हों जीवन मर के लिये पति पत्नी सम्बन्ध ॥ 4४९०५ ॥ 
दो तनमें हे। एक मन रहें सदा यह याद । 
तलाक से बचते रहो हैं तठाक अपवांद ॥ १४६१ ॥ 
नाममात्र कारण मिला यदि देदिया तलाक | 
अविश्वाघ तब क्ागया शौील रहा क्या खाक॥ १४९२ ॥ 
शादी करना प्रेम से मिलकर करना कर्म । 
मिलना जुलना प्रेम से यही शील सद्वम ॥ १४९३ ॥ 
गात-६० 
करो शील-पाखन नरनारी । 
टोनों एक प्राण वनजाओ बनकर प्यारे प्यारी। 
करो शीछ पालन नरनारी ॥ १४६० ॥ 


( १६६ ) 


जीवन यह पविन्न निभय हो बनो नहीं व्यभिचारी । 
कर देंगी विस्फोट कभी भी लछुकी छिपी यह यारी ॥ 
करो शीजल पालन नर नारी ए १४६०४ ॥ 
बनो शुद्ध पथ के यात्री तुम जेसे गगनविद्दारी । 
बनें सत्य शिव सुन्दर जीवन शिव-गोरी-अवतारी 0 
करो शीर-पालन नरनारी ॥ १४६% ॥ 


कर 
दप्तगां अध्याय 
'... दुव्थसनं-त्याग 
दुच्यसनों को छोड़ ठो करों नहीं दुर्भोग । 
स्वपर-दुःखदाता सदा दुव्यसनों का रोग ॥ १४९७ ॥ 
व्यसन हुआ जिस बात का वह चिपकी दिन रैन | 
आवश्यक हो या नहीं उसके विना न चेन ॥ १४९८ ॥ 
पाप व्यसन की पात्र से बहुत बुरी है बात । 
पाप स्वार्थ वश हैं कभी पाप व्यसन दिनरात ॥ १४९९ | 
बुरी आदतें छोड़दयाँ सभी तरह नि सार | ल्‍ 
स्वास्थ्यननाश धन नाश की सहना पड़ती मार] १५०० ॥ 
मादक वस्तु न लो कमी करो दूत का त्याग | * 
तम्बाकू पीना नहीं क्यों हा मुंह में आग ॥ १५०१ ॥ 
जग में अगगित दुब्यलन नष्टकरें धन धाम । 
अपने 2ी हाथों हुआ अपना जीव गुलाम ॥ १५०२ ॥ 
मादक वस्तु- 
दुब्यसनी बनकर किया अगर मद्य का पान । 
पागल से बदतर हुए, मूठ गया सब भान ॥ १६०३ 0 
ग।त-६ १ 
केसा भूला भाग । शराबी केसा मूला मान । 
अम्गत समझकर गरल पिया क्‍यों किया मद्यका पान । 
शराबी कैसा भूछा भान ॥ १६०४ ॥ 
इज्जत को पव्रोह न तुझको । 
पथ में भी हैँ राह न तुझकों ॥ 
नाली नाल में गिरता है पर न तुझे कुछ ध्यान । 
द्राबी कसा भूछा भान ॥ १६०५ ॥ 


( १६७ 3) 


टोपी कहीं कहीं है जूता । 

कुत्ता आकर खसुंह में म्रुता ॥ 
खारे मीठे का विचेक भी भूछ गया नादान । 
शराबी केसा सूला भान ॥ १०६ 0 

लद्खड करता घर. में शाया । 

सारे घर में शोर सचाया ॥ 
विनय प्रेम को भूल मचाई मारपीट अपमान 0 
वाराबी केसा भूछा भान)| १९०७ ४0 


मिहनत करके खूब कमाया । 

पर शराब में सभी गमाया १ 
दाने दाने को द्ोती है घर मे खींचातान । 
शराबी कैसा मूला भान ॥ १७०८ ॥ 

घन चेभव सर्वेस्त गाया । 


पर जगके कुछ काम न आया ॥ 
जब तन से इन्सान बना तू सन से क्‍यों द्वेवान ॥ 


शराबी कैसा भूला भान ॥ १५०३ ॥ 


रख विवेक दुच्येसन छोड़ दे । 
दुर्वेषयों का जाल त्तोड़दे ॥ 
चसक उठे सानवता तुझ में छोड़ मय का पान। 
शराबी कैसा मुला भान॥ १५४१० 0 


दाह। 
नशा भेग का भी बुर इससे छोडे। संग । 
होता तब बकवाद जब उठती भंग तरंग ॥ १७११ ॥ 


खाना सोना चौगुना बकना सब बेकार । 
रहता भेग त्तरंग मे हृदय न जिम्मेदार ॥ १५१२ ॥| 


ध्यान 


( १$६< ) 


द गत-६ २ 
भैंगेडी केसी तेरी संग । 
उड़ा उडा कर लेजाती है तुझको भैग तरंग। 
भैगेडी केसी तेरी सग ॥ १६१३ ॥ 
सव॒ विकार नंगे होजाते । 
दिनमें भी हैँ सपने आते ॥! 
सपनों की दुनिया में भरते ऊऋूंठे सारे रग । 
भंगरी केसी तेरी संग ॥ १७१४ ॥ 
डटकर सोना उटकर ग्वाना | 
वेकारों सा समय गमाना । 
करना 5री ठठोली करना बकवक सब को तग | 
भगेडी केसी ठेरी भग ॥ १०१७ ॥ 
रग रेंगॉले गीत सुनाना । 
दुप्फार्यो में साइस लाना ॥ 
सक्तकार्यों के लिये मगर पडते हैं दीले अग । 
भगेडी केसी तेरी भग ॥ १७१६ || 
तेरा मन होगया भगोंडा । 
ज्ञान बुद्धि ले रिश्ता त्तोडा ॥ 
छोड भग का नशा, रहें मन सदा बुद्धि के संग ॥ 
सैंगेडी केसी तेरी संग | १७१७ ॥ 
दाह। 
मन की तन की मोत हैं गाजा चरस अफीस 
ज्ञान धम धन सव छुटा मृले राम रहीम ॥ ६५१८ ॥ 
ये विष विप से भी बुरे विष्र है मृत्युनिदान । 
पर इन गरलों में बसे मोत और गैतान॥ १५१९ ॥ 
और बहुत से है नश जोकि भुछांते मान । 
कहीं वक्ष हैवान हैं कही वहा शैतान ॥ १५२० ॥ 


( १६६ ) 


नशेबाज बनना बुरा मानवता की हान । 

ज्ञान मिला जब भाग्य से क्यों खोता नादान ॥ १५२१॥ 
जूब[--- 

जूबा बुरी बलाय है मन-तन घन का घात । 

मुफ्तवोीर जीवन बने चिन्तामथ दिनरात ॥१५२२ ॥ 
आई तब शत्तानियत मिला सुफ्त का माल | 

आईं तब हैवानियत जब कि हुए कंगारू ॥ १५२३ ॥ 
दिल बहलाने के लिये रद्दे जीत या द्वार । 

लेन देन धन का न हो बढ़े परस्पर प्यार ॥ १५२४ ॥ 
धन पैसे की छूट के हैं जितने भी खेल । 

चूड़ी आदिक फेंकना जूबा की विष बेल ॥ १५२५ ॥ 
सद्ना या घुड़दोड़ का बडा बुरा है झूत। 

नींद न आती रातमर मडराता है भूत ॥ १६२६ ॥ 
हुईं मुफ्तलोरी बना जूबा का संसार । 

जग की कुछ सेवा नहीं, घन की मारामार ॥ १९२७ ॥ 
झत छोड़ करके करों जगह्िति के कुछ काम | 

सभी तरह के झूत हैं जग के लिये हराम ॥ १६२८ ॥ 
धुम्रपान --- 

धुम्रपान है दुव्येतन मुंह में छयती भाग | 

स्वस्थ्य सम्यता घन घटे करदों इसका त्याग ए १४२९ ॥ 
चीडी सिगरिट के पिये दूषित होती वायु .. 
छाती छत्नीसी बने घट जाती है आयु ॥ १५३० ॥ 
रात दिवम मनपर लदी तम्बाकू की याद । 

अन्नपान से भी अधिक घन पेसा बबबोद ॥ १५३१ ॥ 
कभी फफोले भी पढ़ें चिकजाता जब अंग ) 


( १७७ ) 


छेद पढ़े पोशाक में आग राख के संग ॥ १५२३ ॥ 
जलती बीड़ी फेक दी छगी कि पर आग | 

छा की सम्पत्त जली फूटे जग के भाग ॥ १ ५३ ॥ 
इधर नाश होने छगा उधर घटा उत्पन्न | 

खेत हजारों फसगये मिला न उनसे अन्न ॥ १९३४ ॥ 
तम्बाकू के खेत में यदि पैदा हो अन्न | 

पेट इजारों के भरें मन भी रहे प्रतत्न ॥ १६९३५ ॥ 
करें विधायक कार्य यदि बीडी के मजदूर | 

तो झोपडियों के महल बनजायें भरपूर ॥ १५३६ ॥ 
जीते जी क्यों दे रहे अपने मुंह में आग । 

करो स्वपरह्टित के लिये घूञ्रगान का त्याग | १५३७ ॥ 


गात-६ ३ 
ओ धु्चों उड़ानेवाले बनता क्‍यों मूरख नादान । 
आास्थ और पैसा देकरके क्‍यों करता विषपान ॥ 
ओ धुवा उडानेचाले... .,... "०००० है वैदेश्थद ॥ 
जहां जहां पे धर्वां उड़ाता। ' 
पहाँ विषेली वायु बनाता ॥ 
पास पढ़ौसी की दुस घुटता इसका तुझे न ध्यान ॥ 
थओ धुर्चा उढानेवाले बनता क्यों सूरख नादान || १६३ ध॥। 
पोड़ी सिगरिट प्रल्षय मचाती । 
हे कभी कहीं भी आग लगाती ॥ 
होता है विष्फोट राख वनजाता सब सामान। 
भो धुवां उदानेवाले धनता क्यों मूरख नादान ॥१९४०॥ 
अन्न क्षेत्र भरपूर नहीं हें । 


मजदूर नहीं हैं ॥ 
तम्बाकू खालेती श्र॒ब को जग हो भले मसान | 


( १५१ ) 


च् 


क्षो घुवां उड़ानेवाले बनता क्यों मूरख नादान ॥ १५४ १॥ 
चिलम चुरुट हुका सिगार में। 
बीडी सिगरिट घुवांधार में ॥ 
जले कलेजा जले सभ्यता जर्ले अन्न धन प्रान। 
ओ धुवाँ उड़ाने वाले बनता क्यों सूरख नादान ॥ १४४ २॥ 
बढ़ती जाती है कगाली । 
आधा पेंट सदा है खाली ॥ 
घुर्वा नहीं उड़ता यह, डड़ते-जीवन के शरमान ॥ 
छो घुवां उड़ानेवाले बनता क्यों मुरख नादान ॥१५४३॥ 
छोड छोड यह धुवां उड़ाना। 
तन सन धन की राख बनाना॥ 
बनजा तनिक विवेकी करले द्वित अनद्वित पहिचान । 
झो घुवा उड़ानेवाले बनता क्‍यों मूरख नादान ७ १५४ ४॥ 


दोद्दा 
कोई भी है। दुब्यंसन दुख देता मरपूर । 
सुख स्वतत्नता केलिये करो दुब्यधन दूर ॥ १५४५ || 
“छूट न सकता दुष्येसन यों मत बने। निराश | 
धीरे धीरे भी करो दुष्येसनों का नाश ॥ १५४६ ॥ 
यदि पक्का संकल्प हो तो न बड़ी कुछ बात | 
क्षणमर में ह्वेजायगा दुष्येसनों का घात ॥ १५४७ ॥ 
होजायेगी बेदना धीरे धीरे मन्द । 
पाजाओंगं एकदिन जीवन का आनन्द ॥ १५४८ ॥ 
यदि स्वतंत्रता के लिये बनना चाहे शूर | 
तो ठुम से छोसे बने करों दुष्येसन दूर ॥ १५४९ ॥ 


'फिस्कवरपकालक, क्र _इम्माथकाएमीपानपाककक, 


( १७४ ) 


दाहा 
नो आलस-पूजा करें उनका यह अवसान । 
गली गली में वे फिरें बने भिखारी श्वान ॥ १५६८ ॥ 
सच्चे साधु बने विना मिक्षा का आदान | 
करते विनिमयद्दीन जो वे हैं श्वान-समान ॥ १५६९ ॥ 
मिक्षा लेते मुफ्त में करे न कुछ उपकार । 
कितने भी दुबले रहें हूं पृथ्वी के भार ॥ १५७० ॥ 
; गात - <५ 
जीवन तेरा भार । मिखारी जीवन तेरा भार | 
सेवा दिये बिना लेने का तुझ की क्या अधिकार ॥ 
भिखारी जीवन तेरा भार ॥ १६७१ ॥ 
हाथ पांव से हैं सुस्तेडा । 
क्या झूठा के रक्‍खा डंडा ॥ 
सेवा का कुछ का म नहीं बस लड़ने को तंयार । 
भिखारी जींत्रन तेरा भार | ५५७२ ॥ 
झूठा नचना झूठा गाना । - 
हैँ कठा यद्द श्रलढुख जगाना | 
पेंट ठोकना राह रोकना तेरा आअत्याचार ॥ 
भिखारी जीवन तेरा भार [| १५७३ ॥ 
झठा तूने वेष बनाया । 
मंठा साइन बोडे लरूगाया। 
बस दराम का खाता दे तू फिरता दे बेकार | 
भिखारी जीवन ठेरा सार ॥ १५७४ ॥ 
सदा मुफ़्त की रोटी खाना । 
इससे अच्छा दे मरजाना । 
रे निरकेज्ज आत्सगीरव का तुझकोा नहीं बिचार। 
भिखारी जावित तेरा भार ॥ १६७< ॥ 


( १७५ ) 


कभी सडके पर कभी रेलमें । 
या मेलों की ठेल पेल मे । 
चौशे करता माल उड़ाता च्यसनां की भरमार ॥ 
भिखारी जीवन तेरा भार ॥ १९७६॥। 
ज्ञान नहीं हे ध्यान नहीं हे। 
तिछूभर भरी इंसान नहीं हे । 
जग की सेवा छोड़ी करता पापों की बेगार । 
भिखारी जीवन तेरा भार ॥ १४७७ ॥ 
पेट मांगता है दो रोटी । 
उसके लिये जिदगी खोथे । 
अरे आखसी मुफ्तखोर क्यों रोशे से ल्ाचार ! 
मिखारी जीवन तेरा भार १७७८ ४ 
जग में कित्तना काम पडा है। 
पर तू आलस लिये अड़ है । 
भरे दरामी मानव जीवन क्यों करता नि.सार। 
भिखारी जीवन तेरा भार ॥ १६५७६ ॥ 
दम्भ दीनताभाव हटाकर । 
मानवता का गौरव पाकर ॥ 
चल, उठ, बन श्रमशील, सभीका-होजाये उद्धार । 
मभिख!री जीवन तेरा भार ॥ १५८० ॥ 
यदि तू मसिद्दनत करके खाये। 
तो गोरव गिरिपर चढ़जाये ॥ 
हो समृद्ध जग, हो सम्रद्ध घर, ही लक्ष्मी अवतार । 
मिखारी जीवन तेरा भार ॥ ६०७०३ ॥ 
दोद्दा। 
पाप-निकदन के लिये श्रम का करो विधान । 
श्रमपूजा में हैं बसे सभी घम ईमान ॥ १५८२ 9 
जहा न श्रमपूजा वहा आता पूंजीवाद | 


कै 
स्यारहवां अध्याय 
श्रमशीलता 
है। सेवामयय जीविका बनो परिश्रम-घाम | 
मुफ्तखोर बनना नहीं करते रहना काम ॥ ॥५५० ॥ 
छोंडो मत अ्मशीछता करो नहीं आल्स्य | 
सुख सम्पत्ति विकास का श्रम ही पूर्ण रहस्य॥ १५५१॥ 
यदि रखना ईमान तो श्रम का रक्‍्खों ध्यान ! 
मुफ्तखोर जो बनगया उसका क्या ईमान ॥ ५६५२ ॥ 
जीवन रखने के लिये कुछ लेना अनिवार्य | 
तंब कुछ देने के लिये करों सदा श्रमकार्य ॥ १५५३ ॥ 
श्रम से बढती शांक्त है. श्रम से बढता ज्ञान | 
श्रम से सदगारव बढ़े श्रम्न से जग श्रीमान १५४४ ॥ 
करो सदा उत्साह से जीवन के सब का काम । 
जी न चुराओं काम से यह सच्चा व्यायाम । १९२९ ॥ 
श्रम का पूरा मान है| श्रम सबको अनिवार्य | 
गारव का अनुभव करो करके श्रम का काये ॥ १४७०६ ॥ 
हर दिन करो शर्सरिश्रम समय शाक्ति अनुसार | 
समझो नहीं शरीरश्रम जीवन की बेगार ॥ $७५७ ॥ 
पारेश्रमी बनकर रहो सभी रंक था राव | 
तन के मन के वचन के श्रम में है सममाव ॥ १५८८ ॥ 
वहा वही श्रम है बडा जिसका हो उपयोग | 
उपयोगी श्रम के बिना मिल न सके सद्धोग ॥ १५५९ ॥ 
अपने सब्र कर्तव्य का रखों सवेदा ध्यान | 
आल्स-पूजा छाडदो आलस मृत्यु समान ॥ १५६० ॥ 
गात-६४ 
आलस पूजा छोड । पुजारी आरूस पूजा छोड़ | 


( १७३ ) 


बिना कामका तेरा जीवन! 
मुदी सा कर देता है तन। 
शेतानी का सदन बने सन। 
द आलबस्य सरोढ । पुजारी, आलसपूजा छोड ॥१९६१॥ 
क्यों झुदों से होड लगाता । 
जब कि रोज तू खाना खाता । 
खापीकर मुदा कह्दछाता । 
बेशर्सी यह तोड़ | पुजारी, आलख पूजा छोड़ || १९६ ५ 
आलस से क्‍या तूने पाया। 
प्रेम ओर सहयोग गमाया ! 
सुफ्तखार निरलेज्ज फहाया | 
यह जीवन का कोड | पुजारी मालस पूजा छोड़ ॥१६६३॥ 
सास रिसानी बहू रिसानी। 
रूसी भाभी ननेंद जिठानी। 
सब ही रानी भरें न पानी । 
हुई सभी धरफेाडइ। पुजारी आलस पूजा छोद ॥ १४६४ 0७ 
इस तन की जितना ही रगछा । 
उतना ही बनता है तगड़ा । 
घर का भी मिटजाता झगड़ा । 
धरस से नाता जोड पुजारी आलस पूजा छोड ॥ १९६<॥ 
जीवन अ्रसानन्द बनजाये । 
तन के सारे रोग मिठाये। 
घर में कलश न शक्षान पाये । 
विपद भंगे सुँह सोड | पुजारी खाऊूस पूजा छोड ॥ १ ४६६॥ 
जो भी काम सामने आये 
यदि तू उसको खेर बनाये । 
ईँस दँल कर पूरा कर जाये । 
“ झुवर्ग न पाये होइ। घुजारी आलऊूस पूजा छोड ॥ १५६५ ॥ 


( १७४ ) 


दोहा 
जो आलस-पूजा करें उनका यह अवसान | 
गली गली में वे फिरें बने भिखारी श्वान ॥ १५६८ ॥ 
सच्चे साधु बने विना मिन्ना का आदान | 
करते विनिमयद्दीन जो वे हूँ श्वान-समान ॥ १५६९ ॥ 
मिक्षा लेते मुफ्त में करें न कुछ उपकार | 
कितने भी दुबले रहें ६ पृथ्वी के भार ॥ १५७० ॥ 
गात-५५ 
जीवन तेरा भार । भिखारी जीवन तेरा भार । 
सेवा दिये बिना लेने का तुझ को क्‍या अधिकार ॥ 
भिखारी जीवन तेरा भार ॥ १६७१॥ 
हाथ पांव से दे मुस्तडा । 
क्यों झूठा के रक्खा डंडा ॥ 
सेवा का कुछु काम नहीं बस लड़ने की तयार । 
भिखारी जींवन तेरा भार | ५५७२॥ 
कूंठा नचना झूठा गाना । - 
दे कण यद्द अलस जगाना । 
पेट ठोकना राह रोकना तेरा भ्रत्याचार ॥ 
भिखारी जीवन तेरा भार [| १५७३ || 
झठा तने वेपष बनाया । 
मंठा साइन बोडे लगाया । 
वस इदराम का खाता दे तू फिरता दे बेकार | 
भिखारी जीवन तेरा भार ॥ १७५७४ ॥ 
सदा मुफ़्त की रोटी खाना । 
,.. इससे श्रच्छा दे मरजाना | 
रे निकज्ज आत्मगीरव का तुझको नहीं विचार । 
भिस्तारी जाविन तेरा भार ॥ ३६७५ ॥ 


( १७४ ) 


कभी सड्के पर कभी रेलमे । 
या सेलों की ठेल पेल में । 
चेरी करता मार उडाता ज्यस्ों की भरमार । 
भिखारी जीवन तेरा भार ॥ १९७६ ॥ 
ज्ञान नहीं है ध्यान नहीं है। 
तिलूभर भी ईमान नहीं दे ! 
जग की सेवा छोड़ी करता पार्पो की बेगार । 
भिखारी जीवन-तेरा भार ॥ ११७७ ॥ 
पेट मागता है दो रोटी । 
उसके लिये जिंदगी खोटे । 
अरे आह्सी मुफ्तखोर क्यों रोदा से लाचार । 
मिखारी जीवन तेरा सार ३७७८ ४ 
जग में कित्तना काम पडा है। 
पर तू आलस लिये अड। है। 
करे दरामी मानव जीवन क्‍यों करता निःसार । 
भिखारी जीवन तेरा भार ॥ ११५७६ ॥ 
दम्भ दौनताभाव हटकर । 
मानवता का गोरव पाकर ॥ 
चल, उठ, बन शअ्रमश्शोल, सभीका-होजाये उद्धार ॥ 
भिख!'री जीवन त्तेरा भार ॥ ५५८० ॥ 
यदि तू सिद्दनत करके खाये। 
तो गोरव गिरिपर चदजाये ॥ 
हो समृद्ध जग, हो समृद्ध घर, हो लक्ष्मी अच्तार ) 
भिखारी जीवन तेरा भार ॥ ६७८३१ ॥ 
दोहा 
पाप-निकंदन के लिये श्रम का करों विधान । 
श्रमपूजा में हैँ बसे सभी घमं ईमान ॥ १५८२० 
जहा ने श्रमपूजा चह्य आता पूंजीवाद | 


( ६१७६ ) 


सामन्तों के ठाठ से होता जग वर्बाद॥ १५८३ ॥ 
मिहनत की रोटी जहा वहा न रहता पाप । 

पाप हुआ निरवीज जब मिटता अपने आप ॥ १५८४ ॥ 

हरिगीतिका 

हती जद पर श्रमप्रातिष्टा नित्य श्रम का ध्यान हैं | 
हो अप्रतिप्ठित या प्रतिष्ठित श्रम संदेव महान हैं। 
उपयोगिता का ध्यान हे श्रमन-का यही विन्नान हैं| 
अ्रममें बसा इमान है श्रममें वसा भगवान हैं ॥ १५८७॥ 


अकनमम मजाक. शर्ट अयााका)-नधप काया, 


के 
बारहवा अन्याय 
निरतिग्रह 
दोह्दा 
मिरातिग्रद पान करो करो बचत का दान | 
जाना खाली हाथ है फिर क्यों खींचातान ॥ १५८६ ॥ 
अतिएसंग्रह इस ओर तो अत्यमाव उस ओर | 
अतिस्ग्रदवाला बना एक तरह का चोर ॥ १५८७ ॥ 
जग की रब सम्पत्ति पर है सब का अधिकार | 
योग्य विभाजन चाहिये श्रम सेवा अनुसार ॥ १५८८ ॥ 
योग्य विभाजन से आधिक यदि हो घन-आदान ) 
तो अतिसंग्रह शैेगया दु खद चोयेसमान ॥ ६५८९ ॥ 
सामाजिक सम्पात्ति के हिस्से के अनुसार | 
अगर मिली सम्पाति तो हुआ न पापाचार ॥ १४९० ॥ 
जे। जनसेव! के लिये है। उपकरण-कलछाप । 
उसका यदि संग्रह किया तो न परिग्रह पाप ॥ १५९ १ 0 
पर मालिक बनना नहीं सालिक सकल समाज | 
तुम सेवक दी हे सदा भले मिला हो ताज ॥ १५९२॥ 
जो सेवकत्ता भूछकर जोड़े वहुविध अथथ। 
करता विविध अनये वह उसका जीवन व्यथ || १५९३ ॥ 
सेव देकर के करो सेवा का आदान | 
घन लेकर संभह किया बनी पाप की खान ॥ १५९४ ॥ 
सेवा के बदले न है अतिसंग्रह् का काये । 
सेवा-विनिसय ठीक है अतिसंग्रह परिहार ॥ १५९५ ॥॥ 
जितना भी संग्रह हुआ उतनी पर को हानि | 
हुआ अतिग्रह इसाडिये हिंसामय दुखखानि ॥ १५९६॥ 


( १७८ ) 


आतिएँग्रह शैेजाय तो कर छो कुछ सद्धोग | 

किन्तु मोग सीमित रहें बसे न तन में रोग 4 १९९७ ॥ 
हैं मन के तद्धाग ये नाम कीर्ति सन्‍्मान | 

इन सद्धोंगों केलिये घनका करो सुदान ॥ ४५९८ ॥ 
खाओ खाने दो तथा बने एक परिवार । 

सब सम्पात्ति समेटकर छाद रहें क्‍यों भार ॥ ९५९५९ || 
निरतिवाद की नीति का रखो सव्वेदा ध्यान। 

श्रम सेवा अनुसार है| सब ही जन घनवान || १६०० ॥ 
माया ममता छेंडकर दुर हृटाओं दूंद। 

हों सब के आनन्द से अपना भी आनंद ॥ १६०१३ ॥ 
बांट बाद खाडालिय जो कुछ आये हाथ | 

सभी पड़ा रहजायगा कुछ न जायगा साथ ॥ १६०२ ॥ 
कोशिश कितनी भी करो अत समय सब दीन | 

दान मोग या नाश हैं धन की गतियों तीन ॥ १६०३ ॥ 
माया तो माया रहें भचल नहीं होपाय | 

उसके फन्‍्दे में पडा मूर्ख जन्म समाय ॥ १६०४ ।' 

माया नचती रातादिन इधर उधर सब्र ओर | 

तू यदि बाधेगा उसे देंगी वह झकझोर ॥ १६०२ ॥ 

नचने दे उसकों सदा तू मन बना विज्ञाल | 

इधर रहें अथवा उधर तू ही मालामाल ॥ १६०९ ॥ 

एक जगह माया रुके बने जगत बीमार । 

नाली में दकजाय जल हैी। दुगंध अपार ॥ १६०७ ॥ 

जल को धन को पवनको रखो सदा गतिमन्त | 

एक जगह यदि ये रुके तो जग दुखी अनंत || १६०८ ॥। 

साय।/ चंचल देखकर रख जगहित पर ध्यान । 


( १७६ ) 


माया छव्जाय कहा जब जा बन्घुन्समान ॥ १६०९ ॥ 
जन्र निरतिग्रह घर्मं तब छुटने की क्‍या बात | 

माया में भरमा न सन चेन रहे दिनरात ॥ १६१० ॥ 
टूट। मायापाश तब जब जग ब धुन्ममानत्र । 

तब जग बन्धु समान जब निरतिग्रह का ध्यान ॥ १६१ १॥ 


गात-5६६ 
कर छे निरतिग्रह का ध्यान । 

आधे फराधिक क्‍यों बोझ लाठता यनता क्यों देवान । 
करले निरतिग्रह का ध्यान ॥ १६१२॥ 

है स्वभाव से चंचल माया। 

एक घडीसर की यद्द छाया ॥ 
छाया को मुट्ठी में लेने दोड़ नहीं नादान । 
करले निरतिग्रह का ध्यान ॥ १६१३ ॥ 

मिलजुल खाले भेंट भेंट कर । 

क्रितना खायेगा समेटकर ॥ 
एक जगह जब सिमटे माथा तब दोता घमसान । 
करले निरत्तिग्नह का ध्यान ॥ १६१४ ॥ 

निरतिप्रह का ध्यान नहीं जब ! 

पूँजीवाद भयकर है तब । 
स्व॒री सरी्णी सामम्ी, पर जग है नरक समान । 
करले निरतिभद्दट का ध्यान ॥ १६१५ ॥ 

जग का एक कुटम्ब बनाओ | 

'िलजुझू ब(ट बॉट खाओ 0 
थोड़ीसी सामग्री सं भी जग हो सस्‍्वगे समान । 
करले निरतिग्रह का ध्यान ॥ १६१६ ॥ 


>> शरद ७२-35 


कै 
तेरहवां अध्याय 
निरतिभोग 
दोह। 

स्वपर नाश अतिभोग से करों नहीं अतिभोंग | 
मितभोगी को स्वस्थता क्षतिभीगी को रोग ॥ १६१७ ॥ 
सचमुच भोग भोग वे जो मितमोरगी लोग | 
अतिभांगी जो लोग हैं उनको भोगें भोग || १६५८ ॥ 
भोगों से बल छुख बढ़े तब तो मोगी छोग ॥ 

भोगों थे बल सुख घटे तब्र हैं भोगी भोग ॥ १६१९ ॥| 
जो अतिमोंगी बनगया वह बनगया गुलाम | 
विषय-दासता में पढा भूछ गया सब काम ॥ १६२० || 
योग भीग से श्रष्ट है अतिमोगी सब भोर | 

देने से लेता अधिक है वह विनिमय चोर ॥ १६२११ ॥ 
घम लग घन भी छुटे छुटता रहे शरीर | 

अतिभोगी का बल ड॒टे मन है। सदा अधीर ॥१६२२ ॥ 
जीवन रखने के लिये है यह इन्द्रियग्राम | 

पर इस इन्द्रियग्राम से जीवन हुआ ग्रुद्धम ॥ १६२३ ॥ 
इन्द्रिय का उपयोग है मले बुरे का ज्ञान | 

उनसे आतिभोंगी बना मूल रहा नादान ॥ १६२४ || 
स्पशैन इन्द्रिय में फला किया बहुत सम्भोग | 
_निचुडा सार घरीर का रह न सका नीरोंग ॥ १६२५ ॥ 
बढ़ती इन्द्रिय-दासता आता हें व्यामैचार | 
। भम प्रेम कुल धन छुटे छुटता सब संसार ॥ १६२६ ॥ 
स्वाद-लोडपी मूलता भोजन का पारिमाण। 

रसनेन्द्रिय के वश हुआ खोता अपने प्राण '॥ १६२७ ॥ 


( १८१ ) 


माल मुफ्त का मिल्गया पर न मुफ्त का पेंट | 

स्वाद- लोछगी ने किया अपना ही आखेठ ४७ १६२८ ॥ 
स्वाद-लोलुपी मूल को इतना नहीं विचार । 

भोजन मिले उधार पर पेट न मिले उघार ॥ १६२९ ॥ 
लेना है सुस्वद तो छो मन मन का स्वाद । 

स्वाद तुम्हें ही खा न ले रखना इतनी याद ॥ १६३० ॥ 
खाओ स्वास्थ्य सम्हूलकर आमद के अनुसार । 

जीम चटोरी क लिये छा मत कभी उधार ॥ १६३१ ॥ 
चंबा चबाकर लो सदा आये पूरा स्वाद | 

स्वास्थ्य बढ़े धन भी बचे हो न अन्न बबाद ॥ १३३२ ॥ 
खास्थ्यमनक जलवायु थल जान सके सब छोंग । 
प्राणेन्द्रिय का है यही जीवन में उपयोग ४ १६३३ ॥ 
सूघ संघ करके करो भरे बुरे का ज्ञान । । 
घ्रा्णेन्द्रिय की दासता मत करना मतिमान ॥ १६२३४ ॥ 
नेत्रेन्द्रिय का कार्य हैं दिखजाये संसार । हे 
भले घुरे प्रत्यक्ष हाँ रू और आकार ॥ १६२५ ॥ 
सरल बने गमनागमन निकट दूर का शान | 

व्यक्ति व्यक्ति पाहेचान हा सरल प्रत्यमिशान ॥ १६३६ ॥ 
किन्तु न बनना भूल से नेत्नन्द्रिय के दास | 

रूपलालपी के ,लिये पद पद होता त्रास ॥ १६३७ ॥ 
रूपलोलरगी जल मरा कर अनंग का संग | गे 
चमक देखकर दीप की जलकर मरा पतंग ॥ १६३८ ॥ 
रूपदास बनना नहीं करना कभी से पाप । 

क्षणभगुर सोन्दये है पर जावनमर पाप ॥ १६३९ ॥ 
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कगन्द्रिय का काय हैं खर शब्दों का ज्ञान | 

हती भापा द्वार से परमन की पहिचान ॥ १६४० ॥ 

शिक्षण में सहयेग में उपयोगी है कान | 

कार्नो के सहयोग से द्वित अनद्वित का ज्ञान ॥ १६४१॥ 

स्वस्लोाड्प बनना नहीं भूलोगे सब जान ! हे 

स्वर के माया मोह में कर छोंगे विपपान ॥ १६४२ ॥ 

गीत या कि सगीतमय सुनों सुरगली तान | 

कितना इसमें सत्य है रखना इसका ध्य'न |।१६४३ | 

मन भी इन्द्रियराज है मनके विपय अपार | 

मग के विपयों में फसा ड्रब सरा ससार | १६४४ ॥ 

ललचाता मन सब जगह मनमें मोदह्द प्रचंड | 

नाच रहा ब्रह्मयाड में मन चंचलछ उद्दंड॥ १६३७ || 

मन जब तक वहा में नहीं तश्र तक लंकराक्राड | 

मन जब वश में हो गया तब वश्षम त्रम्दाड ।१६४६ | 

मन इन्द्रिय वच्य में रह चछे न इनकी टेक ! 

निरतिभोगकी नीति हैं संयम-और विवेक ! १६४७ | 

सकल इन्द्रियाँ वश रहें भोगों फिर सब भेंग । 

पर अति से बचते रहों मिले भोग से योग ॥१६४८॥ 

जावनभर करना नहीं भोगों का उपवास | 

भोगदमन से हैं सदा विप्फोर्टो का चास ॥ १६४९ ॥ 

भोगों सीमित भोंग सब रखकर पर का ध्यान । 

अतिवादी बनना नहीं * अति ” दु खाॉकी खान [१६<६० 
गात- ६ ७ 

तू निरतिभोंग का मर्म समझले ज्ञानी । 

कर भोग योग संबोग समन्वय ध्यानी ॥ १६४१ ॥ 
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मत घन विषयों का दास भले बन भीगी । 
पर भोग न इत्तने भोग बने तू रोगी ॥ 
रख निरतिभोग का ध्यान समन्वय योगी | 
इस निरतिभोग से सुखी जिन्दगी होगी ॥ 

बश में रख सब हनेद्रयों कर न मनमानी | 

तू निरतिभोग का ससे समझले ज्ञानी ॥ १६५३ ॥ 
कोई भ्रम से भोगोपवास करते हैं। “ 
जीवन का खारा रपानन्द इरते हैं ॥ 
कोई जीवन में भोग खूब भरते हैं । 
पर वे कतिभोगी भोगों से मरते हैं॥ 

दोना अज्ञानी करते खींचातानी । 

तू निरतिभोग का से समझके ज्ञानी ॥ १६५४ ॥ 
सनन्‍्तुल्ित बनाये जीवन सब नरनारी । 
शिव सुन्दरता के धाम स्वपर-सुखकारी 0 
मध्यम सार्गी आतिभोगहीन दुखहारी । 
धर्मो4मोक्षमय-काम-समन्वयधारी 0 

देवानी हो आतिदूर दूर शतानी । 

त्‌ निररतिभोग का समे समझले ज्ञानी ॥ १६४५ ४ 


वेब िलनना+ 


चादहवां अध्याय 


सत्य 
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यदि न दूर हम कर सक प्‌ । की * वार | 

बेल आया किस कप मे बछ भा जीवनभ'र॥] १६६७ ॥ 
सदपये।ग बल का यदी दूर ह्टप्ओ परत | 

पाप मिट पारी मिट न हें नहीं दुवर ताप॥ रै६६८ ॥ 
डस्त हैं जो एप से »रते जगका ऋण | 

वे ही ६ सच्चे सबछ मफछ उन्हीं के ॥+ ॥ १६९९ ॥ 
भय आपाय का #* बुरा कायरता का रूप | 

जो आअपाय भय में फेता पडा अबेरें कूप ॥ १६७० ॥| 
पुद्‌ पद भय पेदा +९ अगाणत झूप अवय ।! 

जे अपय स भीत वह हाय हाय विल्लाय | "६५१ ॥ 
भीति से न “कट इटे वह उपाय वी सोत । 

सेकट आने # प्रथम छादेता ६ मोत ॥ ९ ६७१२ ॥! 
पद पद पर डग्ते गहेँ जे जन साहसहीन | 

सारे लाधन ही मग< रहते हैं वे दीन ॥ १६७३ ॥ 
व्यव न सेफट मोल७ व्यथ न वकक्‍लजे भीत । 

आवश्यक साहस रहें यह निरमय की नीति ॥ १६७४ ॥ 
निभयता की बृत्ति ही मन की सच्ची वक्त 

होती मन की झ्ञाक्ति से सत्य्वर की भक्ति ॥ १६७५ ॥ 
सत्पेश्बर की भाक्ति से मिलते सुगुण अनेक । 

दाते ज॑ वन भ॑ सफल सयप्र शाक्ति विवेक ॥ १६७६ ॥ 
यथांपें मन सुरू्य पर तनवल भी हो संग । 

मनवरू तन॥ल के बिना मरनों हुआ अपग ॥१६४७७)॥ 
जमा तन तुमको मिस उसके ही अनुसार | 

ब्राक्ति बढाओं इर तरह कणे रक्तसचार ॥ १६७८ ॥ 
स्वस्थ्य साहाला रुचेंदा पट्टा नहीं चमार | 


हा 
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बीमारी भी पाप है निञपर-ुखद अगर ॥ १६७९ ॥ 
करते रहे। विवेक से कुछ साहस के काम । 

जब जती सुविधा मिले करो उचित व्यायाम ॥ १६८ ०॥ 
इास्त्र चलाना सौखलो निजयुग के अनुमार | 

करो न्यायरक्षा सदा रहे न अत्याचार ॥ ५६८१ ॥ 
सेवा का अभ्यास है। आसन का अभ्याप्त । 

कष्टतहन को शाक्ति हो वश में ग्हे विलास ॥१६८२ | 
नारीमें भी चाहिये तन का बल भरपूर | 

अपलापन की वासना रहे सबेदा दूर ॥ १६८३ ॥ 
शस्त्र चलाना सीखलछे करे उचित व्यायाम | 

सीखे रक्षण कार्य में साइस के कुछ काम ॥ १६८४ ॥ 
ज्यों जल के बाहर हुई तड़प रही है मीन | 

त्यों घर फे बाहर हुईं नारी ही क्‍यों द'न ॥ १६८2५ ॥ 
घर के बाहर मी करें वह साहस फे काये । 

नर नारी के काये में भेद नहीं अनिवाये ॥ १६८६ ॥ 
नारी का तन बल सदा लेती हैँ सनन्‍्तान | 

फिर भी रहना चाहिये नारी को बलवान ॥ १६८७ ॥ 
मादा पशु या पश्षिणी देती है सन्‍्तान । 

नग मादा होते नहीं पर इतने असमान ॥ १६८८ ॥ 

साहस है| अभ्यास हे प्रकृति नहीं हो दीन | 

तो अबछा सबला बने जीवन मिले नवीन ॥ १६८९ ॥ 

मर नारी दोनों बने घीर बौर बलवान । 

बलशाली ही कर सके यह्ष जग सवा समान ॥१६९ ०। 

जिस जीवन में शक्ति हैं उस जीवन में प्राण । 

फ्रणवान ही कर सके निम्र पर का कल्याण ॥१६९१। 


॥। 
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गीत-६८ 
मानव ब्नजा तू बलवान । 
सनम बल हो, तन मे बल हो, जीवन बने महान ! 
मानव बनजा तू बलवान ॥ १६६२ ॥ 
दुनिया के अन्घेर मिटाने । 
सारे जग भें क्रान्ति मचाने ॥ 
कर ऐसी हुंकार कि दुनिया समझे तुझे जवान। 
मानव बनजा तू बलबान ॥ १६६३ ॥ 
उतर न पाये तेरा पानी । 
मरते दम तक रहे जवानी ॥ 
अझग अग से योवन उछले पदुपद में उद्धान। 
मानव बनजा तू बलवान ॥ १६६० ॥ 
गज सदा अत्याचारों पर । 
दिरूभर भी न रहे मन म डर ॥ 
सात कअद्दिसा दोनों हाथो दे तुझको वरदान । 
मानव बनजा तू चलवान ॥ १६६२ ॥ 
पक समझले खून पसीना । 
एक संसझले सरना जीना ॥ 
यम भी चांक पडे ज़ब देखे तुझ दिलर की शान ! 
मानद्र चनजा तू बलवान | १६६५ ॥ 


शक फैे 
पृद्रहवा अध्याय 
स्वतेन्नता 

गौरव वी रत्षा करें बनी न कमी गुलाम | 
सटे म्वपर जीवन सदा सुख स्वनतत्नता धाम ॥१5९%६॥ 
जिनमे नहीं स्वतेत्रता वे. १० इन्गान | 
वरें अन्धर्नों में बचे वे पूरे हेबन ॥ 4६९८ ॥ 
है स्वतन्त्रता के लिये जनशामन आनवाये | 
जनता की सम्मते बिना चले न शामन कार्य !१६९१९॥ 
गजा अधिनायक प्रमुख €। सच एक्रावार | 
सब्र शासक दल पर रहे ज्नता का अविकार ॥१७००॥ 
एक देश पर दूतर रख ने सके आधिछार | 
जनता की मरकार दो न्याय नीति अनुसार ॥7७०१॥ 
एक देश पर दूसरा आगर करें आधिफार । 
नो म'नवता नष्ट हे जग हो नरक मार ॥ रए७छ*र२ ॥। 
आसक जन जैतान हों गामित जन हैवान । 
दिख न पड़े इन्मानियत दिख न पड़े इन्स न ॥१७० ३॥ 
एक गप्टू परम का यदि कर सकता शिकार । 
बना मानवाकार पर्ु अनदृर्नय भूमार / १७०० ॥ 
च्रामक शामितत में हुआ बगे जति का हूंढ । 
एक दासता में फता एक्र हुआ स्वच्छेद ॥ १७-०५ ॥ 
बसी कहे हेवानियत बसा कही झातान | 
मानव को दुलंभ हुआ गानवता का भान | ५७०६३ ॥ 
कोई मालिक बनगये कोई बने गुलाम | 
बारी बारी स हुआ सब्‌ का काम तम्म ॥ १७०७ ॥ 
दिक्षा सम्यन सम्प्त। हुआ सभी का नात्म । 


(+5६ ) 


तवनाश से मरगया जड़ भुतल आकाश तह १ छण्ट 0 
गुणगण का होने लगा सभी ओर अपमान । 

ऊहलाया पाडे ये बल परमष्रा का जान ॥ १७०९ ॥ 
लदे कितादी बोझने बैठ रहें. बेकार 

पढ़े लिखे बिकने लगे पेसें में दोचार ॥ ५७१० ॥ 
पराधानता भें हुआ बुद्धि हृदय का नाश | 

जान ज्ञान तो उडयया रही जान की छाश १७११४ 
नष्ट हुआ व्यपार सब फेडछा छोर अक्राछ | 

व्यापारी के नाम पर कंवेछ बचे दरखाछ ॥ १७१२ ॥ 
शिव्पकला सारी मरी हुई कुगलूता दूर | 

शिल्पी सारे बनगये भाट़ें के मजदूर ॥ १७१३ ॥ 
मची छठ चारों तरफ निकछे नाना ढग। 

नंगा बन नवने छगा पूंजीयाइ अ्रचड ॥ ६५७१४ ॥ 
पराधीनता ते हुआ घन बेमव सब नष्ट । 

मानव का आकार पर पशु जीवन के कष्ट ॥ १११५ ॥ 
नष्ट हुआ विश्वास सब नष्ट हुआ ईमान । 

परदेशी कानून पर न्याय हुआ कुबोन ॥ १५१६ ॥ 
न्याय घने खोकर हुए न्यायालय गुपराह । 

लाज श्रम सारी छुटी झूठे बने गवाह ॥ १७६७ ॥ 
तुछ तुलकऊर बिकने छगा न्‍य यालय में न्याय | 

पैता जितके पाव हो बहा न्‍्याथ ऊेजाब ॥ १०१८ 0 
पैसे की गठरी बिना रहा न वहा प्रवेश । 

छूट छदम अपमान का बडा भयकर कैश ॥ १०१९ ॥ 
प्रमाणिकता उठगई छूट सुत्रह से शाम | 

लेकर देने का नहीं छेता कोई नाम ॥ १३२० ॥ 
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पराधीनता से हुआ नष्ट भ्रष्ट ईमान । 

छटी गई समनुष्यता गई वचन की आन ॥ १७२१ ॥ 
न्यायालय भी बनगये अन्यायों के धाम । 

घमणर में भी हुए पार्पो के सब काम ॥ ४०२२ ॥ 
किया विदशी राज्य ने धर्मों को निःभार । 

हुई धमं के नास पर दंगों की भरमार ॥ १०२३ ॥ 
जीवन के नाक हुए गत शत घमस्थान । 

एक सरीखे हगये मन्दिर ओर मसान ॥ १७२४ ॥ 
मरघट में मुर्द जले वहा न ह्ताकाड | 

पर निन्दें जलते यहां चींख उठे ब्रह्मा ॥ १०२५ ॥ 
हरते धमस्थान थे दुनिया भर के पाप । 

पर वे घमध्थान सब हुए पाप के बाप ॥ १७२६ ॥ 
आग लगे हंसार में पानी से बुझ्म जाय | 

पर जब्र पानी ही जझे उसको कोन बुझाय ॥ १७२७ ।[' 
पराधीनता से हुआ घमर धभ में ढूंद । 

देव देव मानों लड़े भगा सचिदानन्द ॥ १०२८ ॥ 
घमम छुटा घन भी छूटा हुई भयेक्रर छूट । 

घर घर फेलाई गई महा भयकर फूट ॥ १३२९ ॥ 
प्रमालिंगन था जहा मची वहा पर मार। 

झगहों के दी घर बने उत्तव तिथि त्यौहार ॥ १७३० ॥ 
फूट डाल शासन करे बनी राज्य की नीति ! 

परछाई से भी हुईं तब मनुष्य को भीति ॥ १७३$ ॥ 
पराधीनता से फटे सब समाज के अग । 

हुआ संगठन नष्ट सब बिगड़ गया सब रंग !१०१३२॥ 
शाक्ते समी छड़ी गई हाथ हुए निःशजञ्न | 


॥ 


( ( १६१ ) 


भेनाघोन| ही बचा पराचीन का अख्र । १७३२३ | 
अबला थी सवला जहा बालक सिंइकिशार | 

वहां युवक निभल हुए कायरता सब और ॥ १७२४ ॥ 
गुड़े गुंडापन करें छूटे बीच बजार | 

इधर उधर रोते फिरों रोनों ही हृथ्रियार ॥ १७३५ ॥ 
चलने फिरने में लछुठे मा बदिनों की लाज | 

दाय मलो रालों 'तनिक दे निःशंस्र समाज ॥ १७३६ ॥ 
जितका जी चाहे वही देश छूट लेजाय। 
ठुकर दुकर देखा करो अखिर कोन उपाय ॥१७३७॥ 
दो ग्वार्कों के जेग में गाय खड़ी शेयाय । 

जो ग्रिज्ञयी बनकर दुद्े उत्की दूध पिंछाय ॥९१७२०८॥ 
प्राधीनता से हुआ मानव भी दैवान । 

सत्य अश्िति छिपगये चमक उठ शैतान ॥ १७३९ ॥ 
पराधीनता है नरक पराधीनता पाप | 

दुनिया भर के पाप वह छाती अपने,आप ॥ १७४० ॥ 
जनता की सम्मति विनाः जब है| शासन काये । 

दुख दारिद्य विनाश का आना तब अनिव ये ॥१७४ १॥ 
कोई अधिकारी रहे कोई भी है। तंत्र । 

जनता की आवाज ही हो शातन का मँत्र | १७४२ ॥ 
नागर के अधिकार हैं| सब श्रेष्ठ अधिकार । 

उन्हें न बाघा देसके कोई भी सरकार ॥ १७४३ ॥ 
तंव तक ही सरकार हो जब तक जन-सइयोग । 

उसी समय मिट्जाय वह जब् न चाहते छोग | १७४४॥ 


, पाये सब अविरोघ से जन्मतिद्ध अधिकार । 


(१६8२ ) 


चलना लिखना बोलना इच्छा के अनुभार ॥8 ७४ ५)! 

बह आसन का तनत्न हो या सामाजिक तंत्र | 

हैं। न हरे बन्‍्धन कही खतत्रता का मेत्र ॥ १७४६ ॥ 

नर अथवा नारी रहें सव के सम अधिकार | 

जन्मतिद्ध अधिकार हैं। जनहित के अनुसार ॥१७४७)॥ 

सद्‌ के एक समान है जन्मप्िद्ध अधिकार | 

फिर जैसी हो योग्यता बैसा हे व्यवइ्धार | १७४८ ॥ 

जग कि स्वयंग्रेरित हुए जीवन के सत्काय । 

बनती अयने भाप तब स्वतंत्रता-अनिवाये ॥ १७४९ ॥ 

है विवेक वी प्रेरणा हम खुद छोड़ पाप । 

स्वतंत्रता उत्तम बनी मिलती अपने आप॥ १४७५० ॥ 

एक वार की प्रेरणा सदा इटाये पाप | 

स्वतंत्रता मध्यम बनी दुर इटाती ताप ॥ १७५१ ॥ 

जब जब हे परखप्रेरणा तभी पाप हे दूर | 

मानव जीवन में हुई तय पछता भरपूर ॥ १७५२ ॥ 

जहा सदा परप्रेग्णा मानव हाका जाय | 

स्वतंत्रता घायछ बने पद पद धक्के खा ॥ १७५०३ ॥ 

दो स्पतंत्रता के लिये जीवन जिम्मेदार | 

जिम्मेदारी के बिना स्वतंत्रता बेकार ॥ १७५७४ $ 

उन्छूत्लता है नहीं स्वतेत्रना का अथे | 

विनय विनेक न हो अगर तो खत्तत्रता व्यय [६७७७ 

मिलकर रहे स्वतंत्रता अनुशासन के संग | 

कभी न फीका पड़ सके भक्ति विनय का रंग ॥ १७५%६॥ 
नुगानन या भक्ति से बनता स्वस्थ समाज | 

जीवन के बीमार का दीता ठीक इलांश ॥ १७५७ ॥ 


( १६३ ») 


अगर चिकिस्सा के लिये दे। बन्चन स्वीकार । 
तो समझे मत भूल से स्वतंत्रता की द्वार। *०५८ 9 
ध्वेच्छा से कतव्य का-बन्धन है गुणरूप । 
आत्म नियन्त्रण के बिना गिरते सब दुखकूप ॥१७५९॥ 
स्वतंत्रता रदने लगी अनुशासन के साथ । 
मानव ने पाये तमी छइडू दोनों हाथ ॥ १७६० ॥ 
सुख संयम दोनों मिले संयम सुख का मूल । 
मृ्ठ रह मजबूत जब फूछे सुख के फूल १ ५७६१ | 
स्वेच्छा ते कवेब्य का पलन हे। दिनरात | 
न हे दासता हो विनय छाख बात की बात ॥ १५५२ ४ 
सद मानव स्वाधीन हैं! पायें सब अधिकार | 
स्वेच्छा से सम्पन्ध है है। प्रेमछ व्यवहार ॥ १७६६ ॥ 
स्वेच्छा से सहयोग हे मिले जुले हो तार | 
स्वर अपने दें। किन्तु हो मिली जुले झकार ॥०६ ७॥ 
गीत-६९ | 
आओ ' सखतेन्न वनजाये गाये स्वर्दन्नता का गान | 
दम हैं सानव अवबतारी । 
संयम विवेक चल्धारी 0 
क्यों पराचीन हम कहकाये क्यों कहलायें नाठान | 
आने स्वत्तेत्र वनजाये गाये स्व्तच्नता का गान ॥९७६:४१ 
हम अपना राज चछाये । 
शासक हम चने बनाय्रे ॥| 
कोई हमरर क्यों राज करे समझे धमकी देवान | 
आओ स्वनन्न बनजायें गाय स्वर्तत्रता का गान ॥ १७६ ६१ 
नीकर सम्हालते है घर । 
ये सेत्री छाद गवमेर ॥ 


( १२४ ) 


राजा नवींत्र क्षब्येक्ष त' हमको दिसलापाय शान |, 
आो स्वतंत्र बनजायें गाये स्वर्तत्रता का गान ॥ १४७ ६ ७१ 
मानव सानव सहयोगी । 
सब द्व स्वतंत्रता सोगी ॥: 
शंसक जालित का सेद नहीं सत्र है समान इन्सान | 
शो मनुष्य ब्रनजाये गाय सनुध्यता का सान ॥ १७ ६८॥ 
हम मानवता फीठाय । 
हम स्वर्य अरणा पाये ॥ 
हम जन जन प्रक्र समान बने सत्थेड्वर की सरतान | 
आओी  स्वनंत्र बनजाये गाय स्वततन्रता का गान ॥ १७१ ६॥ 
शासन का बोझ हटाय ) 
घर घर वेकुण्ठ बनाये ॥ 
दो सदर्जेतत्न पूरा सुनंत्र जग एक कुटुम्ब समान ।! 
आओ  स्व॒नन्र बनजाये गाय स्व्र॒तच्रता का गान ॥ 9 ७७७ ४ 


अत... 


सोलहवां अध्याय 
' ' सम्यत्ता पा 


जिसने पाई सभ्यता वही बना इन्सान । 
जो न्‌ सम्यता पासका बना रद्दा देवान॥ ६१७७१ ॥ 
वहीं सम्यता हू जद शान्त शिष्ट व्यवहार | 
अपनी सुविधा की तरह पर का उचित विचार ॥१७५४२॥| 
सामग्री दुलेम रहे किन्तु ने हे सेघष । 
सेकट में भी सम्य जन दिखलाता हू. हप ॥ १७७३ ॥ 
झीनाझण्टी के लिये सम्य नहीं तेयार | 
अयना हिस्सा चादता अवसर के अनुपतार || १७७४ ॥ 
उचित घुमीता चाहियें नम्बर के अनुसार | 

टेल पल की बात को सम्प नहीं तेयार ॥ १७७५ || 
आधिकारी वन सभ्य जन होते कभी न चेडड । 
गोरव पाने का कश्ती दिखलाते ने घमेड ॥ १७५६ ॥ 
अगर सम्य जन -के यहा दुश्मन भी अज़ाय । 

| स्वाभाविक्र रीति से वह स्वागत पाजाय ॥ १ 5७७ ॥| 
आवबे अगर छत्प्न जन झगड़ाछ या कूर। 
तो भी पशभर कलह से सभ्य रहेगा दु२॥ १७७०८ 
अगर सम्य जन से की पाये कोई द्वार । 
फिर भी वह उसके निकट पाथगा सत्कार ॥ ३७७९ ॥ 
अगर सम्य जन से कभी होगी कोई भूल । 

भरपाई होजायगी रह न सकेगा झूछ ॥ १७८० ॥ 
सभ्य हृदय में घृष्ठता पा न सके अवकाश । 

थोंडी सी भी भूछ पर द्वाता खेद प्रकाश ॥ १३८६ ॥ 


बज 


( १६६ ) 


ममौन्तक गाली नहीं ऊभी न अनुचित ऋकोध ) 
आव्श्यक्र हता जहा होता वहीं विरोध ॥ १०८२ # 
यदि अशान्ति दशन कभी आवश्यक्र जाय । 

तो अभिनेता की तरह अणमर में खोजाब ॥ 43८६ ॥ 
गुझमजन के आगे नहीं तभ्य॑ दिखाना क्रीच | 

अवसर के अनुसार वह करता मौन विरोध ॥ ३४८८४ 
सभ्य पुरुष स्खता सदा नारीपन का मान । 

नारीपन लजित न ही रखता इसका ध्यान ॥ १७८५ ॥ 
जो ठे लेगिक गालियों वह भसभ्यतम नीच | 

उनका सुनना भी कठिन सन्‍्य जनें के बीच १:७८ ६॥ 
गाली हे जितनी अधिक जितनी रहे कठोर |... 
उतनी अधिक असभ्यता फैले चारों भोर ७ १७८७ ॥ 
सभ्य ब्ान्त अध्षुब्व दन करों उचित व्यवृदार । 

उतनी मिली कुलीनता जितना भशिष्टाचार ॥ ६७८८ ॥ 
उच्ती यही कुलीनता गान्त शिष्ट व्यवद्धार | 

शब्द और स्वर है नरम अवसर के अनुपार ॥१७०८५९१॥ 
नातिपानि से है नहीं कुलीनता का साथ | 

उ्यों दी पाई सब्यता छुछ भी आया हाथ ॥ १८९० ॥ 
किमसे तुम पेदा हए, यह विज्रार बेकार । 

जीन में जो सन्यता वह कुर्डानता सार ॥ 4.९१ ॥ 
नीचों से भी ऊंच जन ऊचों से भी नीच । 

कज्जछ बनता दीप से कमलठ-जनक ई कीच ॥१५९ शा 
कऊर्चों में पैदा हुए ४२ ने मिछा सत्संग | 

प्यथ हुई तब उच्चता बिगड़ गया सब रंग [१७९ ३॥ 
मत्यंगति मिल जाय तो कुदीनता आन्नाय । 


अन्य. 
_ भरन्यााशकमेजक 


( १६७ ) 


पुस्त॑ंगति मिलजाय तो कुछ का नाम इबेय ॥१७९४॥ 
सत्तंगति पाकर अगर सीखा शिष्टाचार । 

तो कुछीनता मिल्गई मन पर शुभ संस्कार ॥$७९५॥ 
होता है सत्संग से संस्कृति का निमोण | 

संल्कृति से हो सभ्यता पाजाती है प्राण ॥ १०९६ ॥ 
मिलने उठने बोलने चलने का क्या ढंग । 

कह वैठना फ्रिंस जगह सिखलाता सत्संग ॥ १५९७ ॥ 
सवा होती व्यथ सी यदि न विनय व्यवहार । 

दुनिया पहिले देखती उत्तम शिष्टाचार ॥ १७६८ ॥ 
बने। विवेक्की सेयमी करो उचित व्यवहार | 

देख देखकर सीख लो सोरे शिप्टाचार ॥ १७९९ ॥ 
सयस ओऔर विवेक ही सदा सम्यता मुल | 

इनसे शिष्ट चार सब वनजाते भनुकुछ ॥ १८०० ॥ 
पर की सुविधा का तभी रइने छूगता ध्यात | 

बनता सकल समान है एक कुदुम्ब समान ॥ १८०१ ॥ 
रहता पर का ध्यान जब तब ने घृण। के काम | 

स्वच्छ रह मत तन वचन स्वच्छ बरा घन बम ॥१5०२॥ 
सभ्य ने ऋरता संदगी रखकर पर का ध्यान | 

मलक्षेपण का ध्यन भी सम्यों की पहिचान (१८० १॥ 
हैं न सभ्यतानमात ये घन बैमव विज्ञान | 

वह्दा सभ्यता क्‍या सटे जहां बसा शैतान ॥ ५८०४ ॥ 
कोई रहे गरीव या कोई रहें अमीर | 

सभ्य सभी जन है| सकें जे समसे परूलीर ॥१८०८०॥ 
जंगल में भी सभ्यता रह सकती गुणस्तान | 

नगये में थी हैं बसे अत्म्यतम शैनान 0 १८०६ ॥ 


! 
( १६४८ 2 
ग्राम नगर बेन सब कहाँ सम्य अतभ्य-निवास | 
(स््यों से सुविधा मिल अतन्य जन से _ त्रास ॥१८ 9॥ 
अस्भ्यता से बन रहे मूल छोंग , हैवान | 
असभ्यता ने बन रई पढ़े लिखे गेतान ॥ १८०८ 
देती जद्दा असभ्यता वद्द जय नरक समान | 
जित जंग में द्ढ सम्यता। वह जग खगे समान ॥45०१॥॥ 
गीत-9० 
सब्र ले करो सभ्य व्यवद्दार | ु 
मानवता क्रा प्रथम चिन्ह यह कुछीनता का सार | 
सच मे करो सभ्य च्यवहार ॥ १८९० ॥ 
पर को निजप्तम झेख लेखकर । 
सब की सुविधा देख देखकर ॥ 
स्त्रन्ठ उदार शान्त रद्द करके पाठों भिष्टाचार । 
' सब से क्रो ख़म्य व्यवहार ॥ 45११ ॥ 
सभ्य बनो ,त्संगी बनकर । 
निकले चंचन सदा छुन छुनकर ॥ 
जीवन मे हो सहनशालत्ता पृद्र सम्य संस्कार । 
सब से करो सबय व्यवहार ॥ १८5६२ ॥ 
तुमने यदि न सभ्यता पाई। 
तो मानचता दूथा गमाई ॥ 
धन बल पढ़ अधिकार महतचा हुए सभी बेकार । 
सत्र से करो सब्य व्यवहार | '*८झ१३३ ॥ 
फ्रोध ओर जभिमान दर कर । 
चुरी कादत चर चरकर ॥ 
करा उचिय न्‍्यवदह्वार कि जिसमे छलऊ रहा हो प्यार । 
सत्र से करो उचित व्यवद्धार ॥ १८5१४ ॥ 





सत्रहवां अध्याय 
पुरुषाथ 


देव देव जपना नहीं रहना यत्नप्रघान | 

पुरषार्थी के हाथ में हैं सब देवेविधान ॥ १८१५ # 

भाग्य में न कुछ भी बदा भाग्य हसारे हाथ | 

होमें अस्ती अंश है मांग्य यत्न के साथ ॥ १८१६ ॥ 

जो होना था हो चुका माग्य भूत के साथ | 

अब मविष्य की बाव दे पुरुषार्थी के हाथ ॥ १८१४७ ॥| 
जन्म मांग्य के ह्थ था पोरष अपने हाथ । 

शकि ज्ञान जब मिलगये तब क्यों रहें अनाथ ॥१८१८॥। 

उततैमान लो क्षय में है| भविष्य-निर्माण | 

उत्तेमान के द्वाथ में हैं भविष्य के प्राण ॥ १८१९ ॥ 

धत्न करो भरपूर तुम भाग्य मिलेगा आप । 

भाग्य यत्न से ही बना यत्म भमाग्य का बाप ॥१८२०॥ 

अगर भाग्य प्रतिकूल तो रहने दो प्रतिकूल | 

बत्न सदा करते रहो जो अभमाग्य का धूल ॥१८२१॥ 

यदि अमाग्य बलवान तो रहने दो धकूवान । 

धीरज साहस यत्न से अमाग्य का अवान ॥१८२१॥ 

पु ही भागयाधीन हैं. मानव यत्नापीन | 

भाग्य भरोसे जो रहा पक्"ु समान वह दीन ॥१८२३॥ 

भामव जो झुछ पासका कला शान विज्ञान | 

बहू ले भाग्य का दान है है प्रयत्न का दान ॥१८२४॥ 
इम से क्‍या दे पायगा ” कहो न ऐसी बात । 

जितनी दुम में शक्ति हे कगे यत्न दिनरात ॥१८२५॥ 


६ १९०७ » 


करतल रेखा देखकर बनो न कमी निराण | 

फता फसाकर मारता रखाओआओ का पाश ॥ १८२६ | 
रेखाओं को देखकर जो भविष्य बतलाय । 

उसके फंदे जो पड़े भारी धोखा खाय॥ १८5२७ ॥ 
ब्रतलाता है भाग्य जो ले ज्ये,तिष की औट | 

वह चेदम करत तुम्ई पौर्प पर कर चोट ॥ ४८१८ ॥ 
अगर निराशा में पड़ें तो न रहा उल्ताह | 

यदि झूठी भाशा हुई तो भी छूटी राह ॥ १०२९ ॥ 
झूठी आशा मत करे रबस्के बुद्धि विवेक | 

तुम्द बह्च ले जायगा आगा का अतिरेक ॥ १८३० ॥ 
झूठी आशा में उठी सन में तुंग तरंग । 

बिना नशे के चढ़ गई मन पर मन मर भेग ॥१८३१॥ 
अगर निगशा आगई समझे आईं मौत । 

जीवन चिन्ता में जला बनी निराशा सीत ॥ १८३२ | 
छूट गये सब यत्न तब जब्र मन हुआ निशा । 

जगह जगद दिखने लगी चलती किरती लाश ॥१८६३॥ 
सामुद्रिक ज्योतिष कहें यदि जीवन की बात | 

तो उससे बचकर रहो करो न जीवन छत ॥ १८१४ ॥ 
इन सर्वज्ञों ७ क्चों ये छलिया नादान | 

अपना भाग्य न जानते देते पर को ज्ञान॥ १८१३५ ॥ 
पैसे पैष्ठे के लिये छुद तो मार्ग भीख । 

पर पर को देते सदा घन पनेि की सीछ ॥ १८३६ ॥ 
भाग्य ओर दुर्भाग्य का हैं तन मनमें बा | 

लेकिन हूं सर्वत्र ये शनि मेगल के दास ॥ १८३७ ॥ 
कारण काये न जानते ऐ न फल्यफलज्ञान । 
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भ्रटकरूपच्चु वात से ठगते हैं नादान के १८३८५ ४ 
छटकलपच्चू बात से मन विचलित दोजाय । 

असंभाव्य विपदा मिले शाप्त त्रिमव खोजाब ॥१८४५॥ 
ये भविष्य की वाणियों अथवा देव विधान । 

छल लेंगे श्रमभूत ये अगर दिया कुछ ध्यान ॥$८४०॥ 
प्रीरुष के बछपर रहो रखो सदा उत्साह | 

विपन्‌ प्रछोमन जीतलो छोड़ो कमी न राह ॥ १८४१ ४ 


गीत्त-७ १ 
भाग्य की करो नहीं पवाह । 
क्ंसा भी हो भाग्य किन्तु तुम रखो पूर्ण उत्साह । 
भाग्य की करो नहीं पर्वाह ॥ १८४२ ॥ 
जव है सच्चा धरेय तुम्हारा । 
तब क्या हो चिन्ता की छाया 
हार जीत का ध्यान छोड़ दो छोड़ो भन्‍्तदोद ४ 
साग्य की करो नहीं परवाह ॥ १८७४३ ४ 
पसरफलता पर सद्विंचार कर । 
यत्न करो फिर फिर छु वारकर ॥ 
करो रेख पर मेख यत्न से बनो साग्य के शाह । 
भाग्य की करो लही पर्दकाह ॥ १८5४४ 
आने दो न निराशा मनझे। 
हरदम अझमक रहे जीवन में 0 
सत्यभक्ति में मस्त रहो बस निकले फनी न आाह । 
. भाग्य की करो नहीं पर्वाह ॥ १८७४५ ४ 
विपदार्सा से मत घवराक्षों। 
उन्तका सदा शिकार बनाझो ॥ 
खिपटाय का शिकार करने की रक्‍्खो मन में चाह । 
भाग्य की करो नहीं पवांद ॥ ६८४६ ॥ 
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सत्पय में स्वस्थ कगाओों । 
देव भाग्य फो नाच मचाभो ॥ 
सत्पुरुषपार्धी थनो चले तुम सत्ेश्चर की राह । 
भाग्य की करों नहीं पएवांद् ॥ १८४७ ॥ 





अठारहवा जअवध्याय 
उन्नातिशीलत| 
मानव उल्नतिशील हैं परम विवैकाधा।र | 


सयम शान समुद्धि बल बढ़ते युग अनुसार ॥१८४८॥ 


पहिले ही सवेक्ष थे आज नहीं सवेज्ञ | 

ऐसी जिनकी मान्यता वे अशों के अश् ॥ १८४९ 
पहिले ही बलवान थे आज नहीं बलवान ! 

ऐसी जिनकी मान्यता वे भोले नादान ॥ १८५० 
पहिले ही घनवान थे आज नहों वनवान । 

ऐसी जिनकी सान्‍्यता वे पूरे अनज्ञान॥ १८५१ 
सभ्य जगत्त पहिले रहा आज असम्य निवास । 

ऐसी जिनकी मान्यता वे भूले इतिहास ॥ १८५२ 
पहिले आया पुण्य था अब आयेगा पाप | 

ऐसी जिनकी मान्यता वे भोगेगे ताप ॥ १८५३ 
आज न हासकते यहा त्ीयकर अवतार । 

ऐसी जिनकी मान्यता समझे उन्हें गमार ॥ १८५४ 
पहिले ही देते रहें तीयकर जिन बुद्ध । 

ऐसी जिनकी मान्यता उनकी चुद्धि अशुद्ध ॥ १८५५ 
पहले सभी सखतमन्न थे अब सब होगे दास | 

एसी जिनकी मान्यता वे न पढ़ें इतिहास ॥ १८५६ 
पहले ही सोंदय था समचतस्ल सस्थान । 

ऐसी जिनऊी मान्यता वे हैं अन्चतमान ॥ १८५५ 
पहिले ही शंगार था अब है केवछ भार | 

ऐसी जिनकी मान्यता थे हैं नये गमार ॥ १८५८ 


उननन्‍मनकमक.. 
_ रमसयाकापयालाक. 
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मंत्र तंत्र के जोर से पहिले उड़े विमान | 

ऐसी जिनकी मान्यता वे बच्चे नादान ॥ १८५९ ॥ 
उड़ते थे आकाश में ठेव परी अवधूत | 

ऐसी जिनको मान्यता उनपर श्रम का भूत ॥१८६०॥ 
मंत्र तंन्न के जोर से चलते थे दिव्यास्त्र | 

ऐसी जिनकी मान्यता उनके झूठे शास्त्र ॥ १८६१३ ॥ 
एक एक पुर था यह्षा पह्दिले कोंटि निवास | 

ऐसी जिनकी मान्यता वे न गणित के पास १८६ २॥ 
पहिछे सतयुग था धुरत अब है कलियुग दीन । 

ऐसी जिनकी मान्यता वे जीवन में हीन ॥ १८६३ ॥ 
गणना सतयुग में वर्दी अब कलियुग में हीन | 

ऐसी जिनको मान्यता वे मति गति से दीन ॥१८६४॥ 
छोड़ी यह सब मान्यता तथ्य सत्य से दीन । 

रख उत्मपंगशील्ता जगको करो नत्रीच || १८६५ ॥ 
छोड़ो ऐसी मान्यता बनकर रहो सपूत | 

अशा करे भविष्य की पकड़ रहे क्‍यों भूत ॥१८ ६ ६४ 
जो पुरणों से बढचला समझे वही स्पूत । 

जो पुरखों से गिर्चछा समझों वही कपूत ॥ १८६७ ॥ 
खोज करो इतिहास की सीखो कुछ विज्ञान | 

आशा करो भविष्य की रख उन्नति का ध्यान ॥१८६प॥ 
समझो इस संसार का केसे हुआ विक्राप्त | 

घ्यान लगाकर सीखलो पुरातत्व इतिहावत ॥ 5८६९ ॥ 
पूगज से पृथ्वी चनी बढ़ा विकट': अगार | 

ज्वालासागर सा हुआ पृथ्वी का भवतार ॥ १८४७० ॥! 
हुई करोड़ों वर्ष में शान्त ऊपरी आग | 
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वायु बनी पानी बना जछ थल हुए विभाग ॥ १८७१ ४ 
त्तव विचित्र संयोग से आया जीवन मूल | 

तब पृथ्वी बनने लगी प्राणी के अनुहूल ॥ ४६८७२ ॥ 
तब जल में पैदा हुए लघु प्राणी अतिदीन | 

एक कोप के जीव वे आग्रोपाग-विहीन ॥ भ्छई 0 
नरमादा उनमें न थे न था वक्ष सम्भोग । 

लग्वे हकर दो बने यही जन्म का योग ॥ १4७४ ॥ 
फिर प्राणी विकातित हुआ पाये अगोपांग । 

बहुकोषी प्राणी बना कोष बढ़े सवोग ॥ १८७५ ॥ 
तब निभित्त के भेद से भिन्न हुए कुछ अगर | 

भिन्न मिन्न प्राणी हुए मिन्न मित्र रंगढेंग ॥ १८७६ ॥ 
लाखों वर्षों मे बना जलचर का ससार । 

जलचर से थलकर बना हुआ उभय संचार ॥१८७७॥ 
जैसे मिले निमित्त जब दूर किया ज्यों ज्ञाप्त । 

चैते ह बेते हुआ अगोयागनविकास ॥ ३८७८ ॥ 
बीती सो सो पीढियोँ बदले कुछ कुछ अंग । 

मरा इजारों वे में जातिभेद का रंग ॥ १८७९ ४ 
बना करोड़ों वर्ष भ॑ प्राणी का संसार । 

तब धीरे घीरे हुआ मानव का अवतार ॥ १७८० [ 
मानव पेरों से चला खाली पाये हाथ । 

खाली द्वा्थों को मिलता मस्तक का भी साथ ॥१८८१॥ 
पाणि और मस्तक मिल हुए अनोखे काम । 

मानव ने पशु से अधिक बना लिया निजधाम ॥ १८८ २॥| 
बै.ती लाखों पीढियौ हुआ विक्रास अपार । 

सानव में होने छगे पेगग्बर अवतार ॥ $झरूए ए 
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ऋषि मुनि योगी ताथकर सत्यमक्त गुणखान | 

जग में बरसाने छग्े सत्येधर का जान ॥ 4८४ ॥ 
सब अवतार्रों ने किया पापों का अवसान | 

दर पेंगम्बर ने क्रिया मानव का उत्थान ! $८झ५ ॥ 
गिरती पड़ती बढ रही मानव की ठन्तान । 

गिरना पड़ना सूछकर दो टोटल पर ध्यान ॥ ।झख६ || 
न नह बीमारियों वदि दिखती ६ आज | 

तो देखों आज्ञायगा कल दी नया इलाज | रैदझ७० ॥ 
पतञ्नड पर शोओं नही होगा इतका अन्त | 

जब पतश्नढ़ हेजायगा होंगा यहा वसन्तनों ॥सढ८ ॥ 
बढते दिखते हैं तुम्हें धन वैभव विज्ञान | 

सयम की यदि हैं कम्मी तो उसका भी ध्यान [१5५८९॥ 
मना रहें हैं रातदिन पेगम्बर पेगास । 

गूज रहा हैं सब जगह सत्येश्वर का नास ५ १5९० ॥! 
फ्रेम समक्षेगा नहीं मानव निज कव्याण | 

मत्येश्वर के मक्त जब छगा रहे है शग ॥ ६८९१ ॥ 
ऊतच्र तक यह देवानियत भोगेंग। इन्सान | 

कब तक आग लगायगा छुपा हुआ शितान ॥ +5९२ ॥ 
सह्येग्वर भगवान को है इस जग का ध्यान | 

मात अद्दित देरही हँस हँतवचर बरदान ॥ १८९३ ॥ 
जागे दुद संकल्प ले तत्येश्वर के दास | 

जीवन का बलिदान कर दूर करेंगे घाव ॥ १८९४ ॥ 
मिट्टी में मिल जायेंगे सत्येदर के भक्त | 

पर ने बुथा जाधायगा एक बूंद भी रक्त ॥ १५९५ ॥ 
अद्कर भी कर जायेंगे सफल सुखी धसार । 


( ६०७ /) 


बूंद बूंद के खाद से कव्यवृश्ष सैयार ॥ १८९६ ॥ 
मिछ जायेगी जगत को विश्वद्तिकर दृष्टि | 

होगी स्वार्थ पराथथ की परस समन्वित सुष्टि ॥ ५८९७ ४ 
मानवतन बनजायंगा मानवता का घाम | 

धर घर में फल जायेंगे घमम अथ शिव काम ॥१८९०॥ 
इनेगिनें रह जायेंगे फिर भी यदि शैतान | 

वो उनके सह्र का जग खलेगा ध्यान ॥ १८९६ ॥ 
पापी सब मिट जायेंगे सफल न द्वोगा पाप | 

किसी तरह मिट जायगा पापी जनका ताप 0 १९०० ४ 
जब तक प्रलय न आयगा पृथ्वी का सहार + 

विकसित शता ज्यगा तव तक यह ससार ॥ १९० ॥॥ 
बीच बीच में पाप का अगर बढ़ेगा ताप। 

सत्यभक्त आजायेंगे तो अपने द्वी आप ॥ १९०२ ॥ 
सत्मेदत्रर सन्देश से जग समझेगा भूल | 

गिन गिनकर बिन जायेगे पके सारे शूछ ॥ १६०३ ॥ 
छोड़ंगे सब्र नरक पथ हे न सकेगी शाम । : 

इतने भे॑ दिख जायया सत्येश्बर का घाम ॥ १९०४ ॥ 
स्परार्थी जग के हृदय का व्यापक होगा स्वार्थ | 

स्वार्थ जगत का स्वार्थ बन छादेंगा परमाथ ॥ १९०५ ॥ 
स्वार्थ सिद्धि को चादिये अधिक्राधिक परमार्थ | 

जितना ही परमार्थ द उतना सचता स्वार्थ ॥३९ ०६४ 
हैं इन्द्रियधुज से अधिक मन का सुख चलवान । 

मन के सुख की:चाह में मानवता का ध्यान ७१९ ०७॥ 
इन्द्रियमुख मे रमरद्दा पशुओं का संसार । 

मनके सुख से घट रह्य नरपशुता का भार ॥$५९०८॥ 


( ५८: 9 


अगर मानतिक सुख बना मोह आर अमिमान | 

तो मानत्रता घटगई फेलगया द्षेतान ॥ १९०५९ ॥ 
जितनी बढी कुद्धम्त्रिता जितना फेला प्यार । 

उतनी मानवता बढी बना सुर्खी संसार ॥ १९१० ॥ 
जितनी मानवता बढ़ी उतने छूटे 84 । 

भोगानन्दों से अधिक पाया श्रम्ानन्‍्द ॥ १३१९ ५ 
मानवता विकसित हुई मिला प्रेम का स्वाद | 

स्वाथे बना परमाथ सा भोग न अयेयाद ॥ १९१६४ ॥ 
मानव जब बालक रहे खेले पत्थर घूल | 

कीडी में ही रम रहे जाड़े ऊलजलाूछ ॥ १8६१३ १ 
ज्यो। ज्यों बढ़ती उम्र है ज्यों ज्यों बढ़ता जान । 

कोडी पत्थर धुल के छूटे धयों। भरमान ॥ १९१४ ॥ 
वबालकपन के खेल के छूटे सारे द्वंद । 

तुच्छ दुःख सब भूलकर चांहे असानन्द ॥ १६१५ ॥ 
भानव जग का बालपन होजायेगा दूर । 

मानव की होजायेंगी तुच्छ वृत्तियों चूर | १९१६ ॥ 
सब के प्रति बनजायगा मानव जिम्मेदार | 

भेगानन्दों से अधिक मीठा होगा प्यार ॥ १६१७ ॥ 
भोगानन्दों के सक्छ दूर इटेंगे ढूंढ । 

घर घर में छा जायगा जगमर प्रेमानन्द ॥ १६१८ ॥ 
देगा निज हुख के लिये पर के सुख का ध्य'न | 

पर के सुख भे आत्मयुख जननी जनक समान 0 १६९ 8॥ 
त्वाये न हैगा नह पर विकछित होगा स्वार्थ । 
फोटुसियिकता फैलकर लेंगी परमार्थ ॥ १९२० ॥ 
दद्ती। विद्या घुद्धि जब बढ़ता है विज्ञान | 


(६०६ ) 


सुख रावे मी बढ जायगी होगा जगत जवान ॥?६२१॥ 
भांग रहा हैवान है चमक रहा इन्तान । 
घीरे धीरे जायगा घट घट से शैत्तान ॥ १९२२ ॥ 


जग तो उन्नतिशील है कल से बढ़कर आज | 
यरन करो बनजञायगा यद्द जग सत्यसमाज ॥ १९१२३ ॥ 
कालियुग कालियुग मत कही कही न पंचम काल । 
यत्न करो बन जाय॑ँंगे सब सतयुग के छाल ॥१९२९४॥ 
अघफलता से मत उरो सदा सुधारों मूल | 
यश्न करों मिल जायगी सत्येश्वर पद धुल ॥१९२५॥ 
गिर गिग्कर भी फिर उठो सानी कसी न हर 
यत्न करो हज्ञायगा इस जग का उद्धार ॥ १९२६ ५ 
जीवन में फछ अफलू का करो न चिन्ता ध्यान | 
यतन करे पाजायगी उसका फल सम्तान ॥ १९२७ ॥ 
पीदी पीटी बढ चलो हो न यत्न में ढील । 
रखो दुदु विद्यत यह जग ई उच्तिशील 0 ४९१८ । 
उन्नत का विश्वात है| उच्नति फी हो! चाद | 
उन्नति का ही ध्यान ही उन्नति की ही राह ॥ १९२९९ ॥ 
गीत-७२ 
रख उन्नति का ध्यान | हृदय में रख उन्नति का ध्यान ॥ 
तन जवान हो या बूढ़ा हो पर मन रददे जवान । 
हुदय में रख उन्नति का ध्यान ॥ १६६० ॥ 
भूतकाल के स्वप्त छोड़कर । 
दरतेमान का रस निचोड़कर ॥ 


भावी से सस्‍्बन्ध जोड़कर । 
कर उम्नति का गान दवदय में रस उन्नति का ध्यान ।4९ ६ १५ 


( ६१०) 


छोड छोड़ कलियुग का रोना । 
रो शेकर क्‍यों जीवन खोना ॥ 
जीने जी क्यों झुढठों दोना। 
कर युग की पद्दिचान। हृदय में रख उन्नति का ध्यान १६३० 
आने दे न निराशा सनमे। 
आशा झलके वचन वचन में ॥ 
उन्नति की उमंग जीवन में | 
प्रन पुरुषार्थ भधान। हृदयमें रख उन्नतिका ध्यान ।१६४२६। 
दम नया संसार बनाना । 
सतयुग का संगीत सुनाना ॥ 
मानव में मानवता लाना । 
जग हो खवर्ग समान। द्ृठयमें रग्” उत्ततिका ध्यान ।१९६४। 
गीत-9३ 
यनेया एक नया सेसार । 
खुलेगा सत्येययर का द्वार ॥ 
भनमन का शतान भगेस। । 
मनमन का देवाग भगेगा ॥ 
मनमन का इन्सान ऊंगगा। 
घर घर मे घट घट में होगा सथम का क्षवतार । 
घनेगा एक नया संसार । खुलेगा सत्येदत्ष रका द्वार ॥९६३०॥ 
जाति न होगी न्यारी न्यारी। 
एक चनेगे सत्र नर नारी ॥ 
एफ बनेगी दुनिया सारी । 
मानव भाषा ले मसानव्रता पाॉयगी चिम्नोार ! 
यनेगा एक नया ससार। खुलेगा सत्येदवरका द्वार।१६३६५। 
धर्म थार विज्ञान मिलेंगे । 
मनमन के अरमान मिलेंगे ॥ 
भर्ती से भगपान मिलेंगे । 


( २११ ) 


श्रर घर धन वेभव छायेगा घट ध८ सयस प्यार । 
बनेया एक नया समार | खुलेगा सत्यरवर का द्वार ।१९३७। 
जग को उद्नत्तेशील् बनाओो | 
सतयुग के सब साज सजाभो ॥ 
अणुभर भी न निराशा छाक्षो | 
थे वेकुंट छेवग ० 
स्वर्ग और वेकुंठ यहीं पर छेवेंगे अवतार | 
प्रनगा एक नया संसार | खुलेगा सत्येश्वर का द्वार ।१९ ३ ८। 





उन्नीसवां अध्याय 
पुशासक 


जग की उन्नति फें लिये सत्‌ शाक्षन अनिवार्य । 

मत शासन में ब्ेसमैं उन्नति के बए काये ॥१९ हे ६॥ 
सत्‌ थासन ज्ेवा वहीँ जहा धुगाम्क लीग | 

घातक जन करते नहीं अधिकार्स का भोग ॥१९४४॥ 
जगतवा के ही लिये मिलते ६ अधिकार । 

यदि मद हो आधिकार में तो ड्रवे सेसार ॥ $8४+ १ 
यो्य न्यास ही पामके जातन के अधिकार | 

तो सब तेत्र सुदेत्न दा मिले शाम अवतार # १६४०४ ॥ 
बे ही शासन मूत्र £ जिनमें सेयंग ज्ञान । 

काम करें निस्वावे सन रस्त्र जगहित पर ध्यान ४१९४ ३४ 
जात नहीं संयम नहीं प्र रिश्वितखोर । 

ऐसे जन शाप्तक बने छ०८ मचे छतब ओर | १६४४ ॥ 
झा सन लेते जहा जग रे भट इनाम | 

चोपट द्ोते हूँ वहा शासक के रूख काम ॥ १६४५ 0 
एक तंत्र भी शी सफछ हो उन्नति के काम । 

मिलजाये वोमाग्य है अगर सुशासक राम ॥ /९४६ ॥ 
प्रतात॑त्र सब ही सफल मिल सुशातक लोग ! 

यदि सदार्थी शासक पिले प्रजात॑त्र भी रेग ॥ १९४७ ॥ 
एक तंत्र से है भी प्रणात॑त्र की रीति । 

शासक की रहती जहा जनता से कुछ भीति । ५&«८८॥ 
पर जनता को चाहिये अच्छा करे चुनाव । 

पता न हो चुनाव हो जूए का ही दाव ॥ १९४९ ॥ 


(२९१६ ) 


गढ्छ सदा चुनाव में सब के हित का ध्यान ॥ 

योग्य सुशासक के छिवे सदा करे मतदान है १६५० ॥ 
ओ घनबल ने चाहते शाप्तन के आधपधिकार । 

उनको मत मत्त दो कभी वे करते व्यापार ॥ १६५१ ॥ 
व्यापारी की नीति है हू ने कभी नुकसान 

पूंजी रक्खे हाथ में रहे मरा पर च्यान॥ १६५३ ॥ 
यदि धन से शासद्य बने धन से बेचे स्याव । 

रहता उसका लक्ष्य यह हो दिन दूसी आब ॥ १४५ ६ ॥ 
प्रीडित न्याय न पासके जीते रिश्वतखोर ! 

प्रजादंत्र के नाम के हाय हाय सम और कव १६५४ 
जाति ब॒र्म के नाम से जो चाँई अधिकार 

उनकी मत मत दो कभी करो न हूंद प्रसार ॥१४२५॥ 
अपनी अपनी जाति का पक्ष करें सब लोग | 

सच्चा सेवक क्‍या मिले प्रजातंघ दे रोग ॥ १९५६ ॥ 
जाति धम के दढंद से मच जाये धमसान ) 

सच्चे शासक की कभी हो न सद्े पहिचान ॥ १६९७ ॥ 
शासक ऐा चाहिये जिसका सब से प्यार । 

जाति घमे के रक्ष तय जितके मन निःघ/र ॥१8५८॥ 
शासक ऐसा चाहिये जिसका मन निष्पक्ष । 

ज्ञानी हो हो मयमी हो सेवा में दक्ष ॥ १९५९ ॥ 
शाह सेवक ही रहे रख सेवा पर ध्यान | 

जनता से वह ले नहीं मान पान सनन्‍्मान॥ १५९६० ॥ 
निश्चित चेतन मिलगया सेवा का प्रतिदान । 

अब क्यें मिलना चाहिये पूजा या सन्मान ॥१४६९१॥ 
शासक होने से नहीं! दोता व्याफि महान । 


(२९४ ) 


बह मद्दान जिसमें रहे संयम सेवा शान ॥ रै*६३ ॥ 
शासक सदा बिनीत हो सेवाभावी दक्ष । 
जनहित पर ही ध्यान रख काये कर निःपक्ष ॥१६६४॥ 
शासक ऐसा चादिये भरे न नित्र भंडार | 
परिमित वेतन छे सदा विनिमय के अनुपार ॥१९६४॥ 
शासक के सब काम हैं| जनमत के अनुसार । 
सत्ये्लर का दास बन फरे सुखी संघार॥ १९६५ ॥ 
जनाहित जनमत के लिये छोड़े सारे स्राथे । 
सस्च शासक के लिय जनसेवा परमाथ ॥ १९६६ ॥ 
जनहित हो जिममें आधिक हो वह शासनतंत्र । 
सिद्ध करें शासक जशय जनसेवा का मंत्र ॥ १६६५७ ॥| 
जनतवेवा का! ध्यान रख ही शात्षन के काम । 
जगह जगह्ट दिखने छगे जगमे शासक रास ॥ १६६८ ५ 
गीत-9४ 
लगत में भार्ये शासक राम । 
अनमत के अनुसार सदा हों शासन के सब काम । 
जगत में भाये शासक रास ॥ १६६५ | 
दासन में न न्‍्याय विकता हो ले मनचादे दास । 
धन बल माया मोदद महत्ता नयके रहे गुराम 0 
जगत में क्षार्य शासक राम ॥ १६७० ॥ 
खुला हुआ दवाोर सदा हो रहे सुर या शाम! 
दइासक के जीवन से उतरे सत्येइबर का नाम ॥ 
जगत मे ार्ये शासक राम ॥ १९७१ | 


गीत -७५ 
सदभक्तों फी हो सरकार | 
जम सेवा के लिये खुला दो जिसका निशदिन द्वार । 


( २१७ ) 


सत्य मक्तों की हो सरकार ॥ १६७२ ४ 
निर्यल निधन नि*सहाय की जो सुच्र सके पुकार; 
पहनसशीछ शब्रत उठा सके जो जनसवा का भार ४ 

सत्यभक्तों की हो सरकार ॥ १९७८ ॥ 
करे अपव्यस दूर सूबंद। करे न ब्यय बेकार । 
अपने था छपनो के खातिर करे तर छूटामार ० 

सत्यभक्ता की हो सरकार | १६७४ ॥ 

अहकार जिसमें न जरा हो पार शिष्टादारता 
भजागरिकों के लिये रूदा हो विनयशील व्यर्वेह्तर ॥ 

सत्यभन्तों की हो सरकार ॥ १६५७ ॥ 
पद पाकर ने सद्दता समझे बनकर जिम्मेदार । 
लिलय न्‍्यात्र सेत्रा सहायता हो सब का अश्रेतार ॥ 

सतच्यभक्तो की ही सरकार ॥ ३५७६ || 
जनहित के अजुसार काम हो रख जनहित आधार । 
द्वो स्वतंग्नना पूर्ण व्यवस्था बने नया संसार || 

सत्यभक्तो की हो सरकार ॥ १३६७७ ॥ 


रु. 
बीसवां अध्याय 
युद्ध-विरधेध 

जब तक जगमे युद्ध हैँ तब तक केसी शान्ति । 
शान्ति बिना शासन नही है शासन की श्रान्ति ॥ १६ *८॥ 
युद्ध सरीखा पाप भी अगर राज्य का अग | 
तो मानवता पर चढ़ा पशुता का ही रंग ॥ १९७९ ॥ 
युद्धों के अन्धेर में न्याय न जाता हाथ । 
छाठी मितके द्वाथ हैं मठ उसी के साथ ॥ १९८० ॥ 
लड़ लद़कर यदि कट मरे आदम की ओलाद । 
मानव जग दुलस बने नरक बने आजाद ॥ ११८१ ॥ 
अगर व्याक्ति खूनी बने कहलाता अन्याय | 
सरकारें खूनी बने तो यह क्‍या कहछाय ॥ १९८२ ॥ 
इत्या करने के लिये हैं तैयार जवान । 
मानव बनकर भूलते मानवता का ध्यान ॥ १६४८३ ॥ 
करते जो मजदूर बन उत्पादन का काम । 
वे सेमिक बनकर करें जग का काम तमास ॥१९८४॥ 
प्राण गलाकर रस यने देह जछाकर खाक ! 
सभी कारखाने बने जेसे कुंमीपाक ॥ १९८५ ॥ 
जो देते है जगत को जीवन का सामान । 
वे ही विष देने लगे दुनिया घने मसान ॥ १९८६ ॥ 
ज्यों ही भाया चुद्ध त्यों कठिन हुआ आराम । 
एल को भी साता नह मरण बना विश्वाम ॥ १६८७ ॥ 
अवे।| की सम्पत्ति से जो बन सके जहाज । 
पहुँचे वे पताल में पड़ी युद्ध की गाज ४ १९८८ ॥ 
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डूब गये जलयान वे जे| थे नगर समान । 

' घन दोलत का दोगया सागर में अवसान ॥ १९८९ ४ 
जिन्हें बनाने में थके लाख लाख मजदूर | 

वे पहुंचे पल में अतलू मानव कितना कूर ॥ १९६४० 0 
पीढ़ी पीढ़ी क्रम क्रिया हुए नगर निम्ताण ! 

पुर बमवपी नगर के क्षण में खीचे प्राण ॥१९५९१॥ 
सत्र कुछ था पर सब गया हुए व्यय सव साझ | 

दीप जलाना भी कठिन अंधकार का राज ४ १९९४ ॥ 
गिद्धों से छाने छगे नम में ये नमयान ! 

छाई मोत जहां तहा दुनिया हुई ससान ॥ १९९३ ॥ 
धर में भी सोना कठिन बादिर छाई मौत । 

छाई है शेतानियत मानवता की सौत ॥ १५९४ ॥ 
चूहों जैते बिल बने वहा बिताई रात | 

घोर अधेरे में रहे फिर भी वज्ाघात ॥ १९९५ ४ 
जलता तेल बद्दा कही बहा कही तेजाब । 

नींद बिना दिखने लगा दोजख का ही ख्वाब ४१४६४४॥ 
पट ते ईंट बज हुए. मत्नन सब धुल | 

नगरी और मसान का भेद गये सब भूल ॥ १६५७ ॥ 
दाने दाने के लिये तरस रहे घर बार | 

किन्पु युद्ध में रात दिन खेतों का संहार # श्ह्8८ ! 
नग्न नृत्य करने लगा चार्रो ओर अकाल | 

पेट पीठ से मिल गया तुचके दोनों मा # १६९५९ ४ 
चुल्डूभर पानी नहीं कठिन सिपासा सोंग । 

आदू से भी आठ हो सींच न पाये लोग | २३००० ॥ 
चिथड़े चिणड़े के लिये हुआ जगठ बेहाल | 


€ शगथ् ) 


नेग वड़ेग हुए सर्म अब्ड अकडु विक्राछ ॥२३० १४ 
कण कण चीज़ों के लिये तरस रहे घरवार । 

किन्तु कारखाने मिंटे खाकर बम की मार ॥२००२॥ 
बहू खून-के नद नदी आया खूनी पूर। 

मानवता जितमें बहदी बढ्दे अगत के झ्ूर | ३००३ ॥ 
बालक बूढ़े नारियों सभी मोत के घाट | 

कट कट कर जाने छगे छगी मोत की द्वाट ॥२० ४7 
क्या नर क्या सारी सभी बम के हुए शिक्कार 

लाखों साथी विछुडकर पहुँच गये यमद्वार २० ०५॥१ 
चड़प तड़पकर मरगये बचे द'न अनाथ । 

अमिमावक जिछुड़े सभी रहा मोतत का साथ ५२००६५ 
चिछाहट ऐपी मनी गूज उठा ब्रह्माद्ध ! 

पुर सब ज्वाला म्य हुए घर घर लेक्राकंड ॥ २००७ ४8 
पहुँचगये जो फीज में सीखे वे व्याभिचार । 

मा बहनों की छाज का करते हैं थंहार ॥ २००८ १ 
मारी का सन्मान क्‍या मानत्र बना पिशाच | 

गलजोरी व्यभिचार का निरदेय नंगा नाच ॥ २६०९ ॥ 
हुआ विश्व सब पापमय बचा न कोई पार । 

कण कण पर लगने छूगी सबत्रेनाश की छाप ॥२०१०१ 
ते भी हारे बने द्वार मतक समान | 

ये दोनोँ झरे मरे जीतगया बातप'न॥ २०४११ १ 

मानत्रत्ा की जीत तब जब कि युद्ध ह। बन्द । 

न्याय नीति से काम हो शाक्ति न है। स्वच्छन्द्‌ ॥२०१२॥ 

पशुबलछ का गजन पिटे युद्ध रुद्र दोजाय । 

नग के सद्धल व्वाद का हो निणायक न्याय ॥३२०१३॥ 
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न्यायालय में न्याय का जो करती हैं काये | 

उन सरकारों के लिये युद्ध नहीं अनिवाये ॥२०१४१ 

जनहित को घन दे नहीं यह रोना दिनशठ । 

लडने मरने के लिये अब खबं की बात # *०१५ ॥ 

युद्ध बड़ी शातानियत घुथा ब्रिकट सेद्वार । 

मानवता केसे सहे इन युद्धों का भार ॥ २०१६ ॥ 

जब त्तक होते युद्ध ह तब तक जगत अधसभ्य | 

मानव तन दिखते मगर मानव बहा अल्म्य ३०१७, 

मानवता तब आसके जब कि युद्ध हो बन्द । 

तभी तक्षम्यता दिखमके तत्र ही है। आनन्द ५ २०१८ ॥ 

युद्ध बन्द करक करें न्याय नीति का ध्यान । 

मनुष्यता का कर सर्के मनुष्य में आह्वान ॥ २०१९ ॥ 
भीत- ७६ 


है सु मरते मानव मन में आआालो । 
सभ्यदा हस सिखलाओ 0 
मानव शतान बना' दे । 
पशुता में जाज सना हे ।' 
सुख चेभमव सभी फना है। 
फर रहा यहाँ, सानवभ्क्षण मानव । 
भानव के उत से दानव ॥ ६०२०८ ॥ 
यदपि हैं होली खेती । 
प्रथवी अनाज़ है देती॥ 
पर रणचंसी हर छेती। 
हुँ तड़प रहे, कण कण को मर नारी | 
कृत्रिम अरझाल हे भारी । 
हिनराल मिल हें उअलती । 
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पर जनंत! को क्‍या फलर्ता ॥ 
सब युद्धानल में जछती। 
| तरस बहे, चिथडे चिधदे को जन ॥ 


सब ठिठुर रहे नेगे तन ॥ बेग्२र ॥ 
घर नष्ट श्रष्ट हें होते । 
भय से नर नारी रोते ॥ 
पलपल में जीवन खोते । 
दें मर्ज रहे, नल में नभचर गले 
कानों के पद फाढ़े ॥ २०१२६ ॥ 
गद्द रुद्र गणों का बम बम । 
या प्रढयंकर का ठमठस । 
गिरते बम रोज धमाधम । 
यह्‌ सद्दाध्नतय, नर पर नर दी लाया । 
सच जगद्द सात की छाया ॥ २०२४ 
घर कर्बरेस्तान बने हैं। 
छोठू में नगर सने हें 0 
सिर पर यमदूत सने हैें। 
अब कुचल रहे, घरः को घर के छप्पर । 
ये रणचंडी के खप्पर ॥ ३०२४ 
रक्षित अब्र कोन क्िलों से! 
भय चिन्ता लिये दिला में (| 
छिपते हैं सभो बिलों में। 
दा | मानव ने, चूहों की गति पाई । 
खेदे हैं खंदक खाई ॥ २०२८ ९ 
चढ़ता सानव॒ पर मानव । 
हुंकार उठा भेरव रव ॥ 
मानव बनता हे दानव! 
जुतान गरे, मानव मन भे॑ शाया । 


अकलन्परप.. 
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जिसने यह नरक्त बनाया॥ २०२७ ४ 
नचरहीं अनल बालाए । 
ये प्रल्यंकर ज्वालाएँ ॥ 
जलरदीं। भवन-मालाएँ । 
हे खून कही, कहीं आग फी लालो | 
केसी होली दीवाली ॥ २०२८ ॥ 
सच विवश हुए नरनारी | 
पिसिती जनता ब्रेचारी ४ 
फिरती है मारी सारी । 
अब अवबलाएँ, केल शील बचारयें 
क्लेस क्ेतान भगाये 0 २०२९५ ४ 
क्ेतान नग्न नचता दे १ 
सद कहीं नरक रचता है ॥ 
क्या धमासान मचता हे। 
खब देशों से, शेत्तानी दल छाया । 
जिसने यद्द प्रटढद साया ॥ २०६० || 
जागो दे शकर जागो । 
ऊागो चेमकर जागो 
है विशवद्देतदकर जागो । 
है सत्येश्वर सब को राह्द बताओ । 
भाईचारा फेलाओं । 
है मनुष्यते, मानद सन से आालो | 
सभ्यता इससे सिखछाओं ॥ २०३६४ ॥ 


दोहा 
मानव में हो सम्यता दर युद्ध के कार्य ! 
युद्ध रोकने के लिये यत्न करो अनिवार्य ॥ २०३२ ॥ 
ज्ञाति पंथ से हो परे शासन का सब तेहक्न | 
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मोरे गासन कार्य में जममत ही हों भत्र ” २०8३ ॥ 
एक देश पर दूमरा कर न सके अधिकार | 
मिलजुठुकर सब प्रेम से करें एक संसार ॥ २०३४ ॥ 
पूंजी का हमला न हो हैं। शोपण सब बन्द | 

भ्रम की रोटा खाय सब हो घर घर आनन्द ॥२०३५॥| 
मुद्री मे आजारयें सब दुनिया के बाजार, 

ध्ट यप्टू मे हा नहीं ऐशी छटामार ॥ २०३६ ॥| 
सागर के पथ हैं। खुडे सव के लिये समान | 

धब देशों के जगत में घूम थर्क जलवान ॥ २१०३७ ॥ 
दुनिया की खाली जगह आये सब के काम | 

ध_्षमी जाति के जन वहा वर्स करें विभाम ॥२०३८॥ 
ग्रे हीसचेयत्न हैं करते युद्धनिरोध | 

गष्टू राष्ट्र के वीच का इनसे हटे विरोध ॥ २०३९ 8 
ये सब कारण युद्ध के अगर न द्वाते दूर | 

वब तो कहना चाहियें मानव सब से कूर ॥ २०४० 0 
उ् तक हैं साम्राज्य या पूंजीवाद प्रचंड । 

तब तक ई ये युद्ध हैं इन पार्पें के दें ॥ २०४१ ॥ 
एष्ट्मोंह में भूलकर लेकर पूजीवाद ! 

साम्र ज्यों के ही लिये हुआ जगत बर्यबाद-॥ २०७२ ॥ 
मिटजायें साम्राज्य ये रहे न पूंजीवाद । 

मह!युद्ध का नाम भी रहे न जग को याद ॥ २०४३ ॥ 
थीर्टा पीढी में न हों महा भयंक्रर युद्ध | 

पूंछ चूक थे भी न हो महाकाल अप कुद्ध ॥। २०४४ ॥ 
पभी राष्ट्र हों प्रान्त सम हो सब में सह्योंग । 
गिलजुलकर शासन कर रहे न सेना रोग # २०४५ 


(२२३ ) 


युद्ध का न कानून है बलजोरी मिटजाय | 

सुखसाता का राज्य ही चारों ओर दिखाय ॥ २०४६ ॥ 
बुद्ध-कारणें। पर करो जड़ से खूब प्रद्टार । 

परम अ्दिता नीति का घर घर जय जयकरार ॥२०४७॥। 
युद्धकारणों पर अगर कश्ते नहीं प्रद्टार । 

फिर हिंठा निंदा करो तो यह मायाचार ॥ २०४८ ॥| 
युद्ध-मुल रहने न दो छोड़ी मन का पाप । 

युद्ध रुद्ध दोजायंगे तब अयने ही आप ॥ २०४९ ॥ 
युद्धगननगेषक नीति का करता है जो भंग 

अपराधी वह युद्ध का छिडवाता हैं जेंग ॥ २०९० ॥ 
यदि होता है युद्ध तो वही युद्ध का बाप | 

हिंसा का या युद्ध का उ8क ही धिर पाप ॥ ९०५१ ॥ 
युद्ध-जनक पापी न हो शक्तिमन्त हो न्याय | 

मानवता की भ्राप्ति का पहिला यही उपाय ॥ २०२९२ ॥0 
कानूनी हे युद्ध जब लड़ती है सरकार । 

तब मानत्रता कया रहे भऊे रहे आकार ॥ २०७५३ ॥| 
जब तक जग में युद्ध हैं जब तक माराम-र । 

तब तक केसे कह सकें बना सभ्य सेसार ॥ २०१४ ॥ 
युद्धां के कारण मिर्टे है। बष न्‍्यय विचार | 

युद्ध अनधीनिक बने बने समय संखार ॥ २०७५ ॥ 
दया दुनिया में दु ख कम कया दुश्खों की चाह £ 

अगर नहीं, तो क्यों चले हम युद्ध की राह ॥ २०९५६ ॥ 
चुभता हैं बया शान्ति सुख चुभता हैं क्‍या प्यार । 

अगर नहीं तो बयों करें लड़ छड़ मारामार ॥ २०२७ |) 
पद विधायक कार्य हैं यहा इजार इजार ) 


(२२४ » 


उन्हें तो न पूरे करें छड़ते किन्तु गमार | २०५८ ॥ 
धानवता लणज्जित हुई क्रिधसे करें पुकार | 
प्रानव का आकार दे फिर भी मारामार ॥ २००७१ ॥ 
गौत-9७ 
मचाई क्यों यह मारामार । 
मानव होकर रूजा रहे क्‍यों सानव का घछ्लाकार । 
मचाह क्यों यह सारामार ॥ २०६० ॥ 
छींग नहीं पाये मानव ने और न हिंसक दुन्त | 
हिंसक नख भी मिले नहीं तब क्यों दे युद्ध अनन्त ॥ 
प्राणी का शादश बना यह लेकर मन मे प्यार । 
मचाई क्यों यह सारामार ॥ २०६१ ॥ 
मानव करे न्याय से निर्णय यही प्रऊ्ति की चाह । 
युद्ध धिना सब काम चलाचे चले शान्ति की राह ॥ 
एसीलिये मानव शरीर भे शान्ति बनी साकार । 
मचाई क्यों यदद मारामार ॥ २०६२ ॥ 
मानव दे सनन्‍्तान ज्ञान फी मनु कददझाता प्लान । 
फिर क्‍यों मन में भरे हुए हैं युद्धों के अरमान ॥ 
मानवता के किये चादिय कृतिमय जान विचार | 
मचाई क्‍यों यह मारामार ॥ २०६३ # 
दो थुद्धों का भन्त फ्ि जिनमें है पशुता का राज । 
फरें न्‍्याय से नि्यंय सब्र जन जग द्वो सत्यलमाज ॥ 
विजयी दो मानवता जग में घने नया संसार । 
मचाई क्यों यद्द मारामार ॥ २०६४ ॥| 





इकीसवां अध्याय 
सुखसाधन वृद्धि 

छोड़ो खब संहार ये करों खूब निर्माण । 
मानव के आकार में डाला देवी प्राण ॥ २०६४ ॥ 
सुखताधन इतना करो जो घर घर न समाय | 
न्याय प्रेममय विभव थे स्व यहां आजाय ॥ २०५६-८६ | 
घर घर में वेभव भरें घट घट संयम शान | 
हसी जन्म में बन सके मानत्र देवच-समान ४ ३०६७ ४ 
विभव नहीं संयम न और न सभ्याशञान । 
कैसा भी आकार है। वे प्राणी देवान ॥ २०६८ 0 
वैमव से घर दवा मरा किन्तु न संयम शान । 
जग कुछ भी समझे उन्हें पर वे ६ दैतान ॥ २०६९ ॥ 
स्‍्वल्प विभव के साथ भें जिनभें संथम शन । 
क्रैसा भी आकार हे पर ने हें इन्सान ॥ २०७० ॥ 
वैभव से घर है मरा मन भें संयम ज्ञान | 
म(नव के आकार में वे हैं देव समान ॥ २०७१ ॥ 
यही दिव्यता शेय है यही दिव्यता ध्येय । 
यही दिव्यता गेय हैं यही परम जआदेय ॥ २०७३ ॥ 
बैमव हम को पच सके रबसले सब का ध्याग। 
इसीलिये ही चाहिये मन में संयम ज्ञान ॥ २०७३ ॥ 
अगर न संयम ज्ञान हे तो बैमव है पाप । 
बिना बुलाये आयगा दोजल अपने आप ॥ ६०७४ ६ 
जग में यदि चेमव न है| फल न सके अरमान | 
मीतर ही मीत्तर मिटे मन सन का इन्सान ॥ २०७५ (६ 


( २२६ ) 


पुद्धि निकम्मी सी चने पा न सके विज्ञान | 

छूट जाय कुछ समय भे॑ संयम का भी ध्यान त३०७६॥ 
लोगों मत्त न चकी कभी खूब लगाओ जोर । 

संयम शान समृद्धि छे बढ़ों स्वंग की ओर ॥ २०७७ ॥ 
फरो यंत्र थे तंत्र से उत्तादन भरपुर | 

वितरण भी ऐसा करों रहे गरीबी दूर ॥ २०७८ ॥ 
घर घर में धनघान्य हे लाये सब भरपेट | 

एक दूसरे का कभी करें नहीं आखेट ॥ २०४५ ॥ 
पानी का रोना न हीं जाना पढ़े न दूर | 

हो सत्र कार्मों के लिये घर घर जल मरपूर | ९०८० ॥ 
वर्षा गरमी टंड में ऋतु ऋतु के अनुकूल | 

पहिने आड़े छोग सब सुन्दर स्वच्छ दुकूछ # २०८१ ॥ 
ध्वादार ऊंचे बढ़े पक्के स्वच्छ मकान | 

हर छुट्ुम्व के पास हां सब हे महिमावान ४ २०८३ ॥ 
धर घर हा विद्यामवन पुस्तक के थंडढार । 

वत्तपत्र॒ घर घर करें समाचार-विस्तार ५ * ८३ ॥ 
ध्तन भाड़े पूणे- ६ैं। फर्नीचर भरपूर । 

घर घर टेलीफेन ही #हू न कोई दूर ॥ २०८० ॥ 

धर घर में ह रेडियो दे सद की आनन्द ! 

शान मिले मन तुष्ट हो दूर हट दुखडंद ॥ २०८५ ॥ 

बिजली का उययोत हो बिजली से सब काम | 

विजली से पक्षक्रमक करें भीतर बाहर घाम ॥ २०८६ ॥ 

रुंखाओं से हों भरे नगर मुइछा आम | 

शिक्षण स्वास्य्य त्रिनोद के हो छेवामय काम १ ९०८७ ॥ 

पक्की सढ़के है बनी गाव गाव “के वीच । 


(२२७ 2 


प्राम नगर में सहकमो दे न दिखाई कीच ॥ २०८८ ॥ 

गाव गाव के बीच में है| भिजली की द्वाम | 

आने जाने का कभी रके न कोई काम ॥ ३०८६ ॥ 

गाव रहें अथवा नर्गर दानों एक समान | 

चमक दमक दे।नों जगह दोनों महिमावान ॥ २०९० ॥ 

देने में हो स्वच्छता दोनों में है प्राण । 

बुविधाएँ दोनों जगह तिके मिन्न परिसाण ॥ २०६१ ॥ 

है। सोर संसार में आर्थकाम भरपूर । 

घमं हृदय में हो मरां मौक्ष रहे क्या दूर ॥ २०६२ ॥ 

सुख साधन को वृद्धि हे घर घर बरस रत्न । 

मानव देव समान द्वो इसीडिये दे यत्न ॥ २०९१ ॥ 
गीत ७८ 

घनाये वेसदमय सैँसार । 

जिपमें धर घर भरा हुआ हो छरूद्ष्मी का संडार । 

/ 'बनायें 'वेभवमय संसार ॥ २०९४ ॥ 
दीन दुखी जग में न कहीं हों हो न कहीं कैंगाल । 
घर घर मे सम्पत्ति भरी हो ,हों सब्र मालामाल ॥ 
ग्राम नगर में तरह तरह से लक्ष्मी हो साकार । 

बनायें वेभवमय संसार ॥ २०९५ ॥ 
यत्न करें सय उत्पादन में क्षिये का विज्ञान । 
मानद देव समान बर्ने सब जग हो स्वग समान ॥ 
घमं सुक्ति के साथ साथ द्वो क्षर्थक्राम विस्तार ॥ 
बनायें वेभवमय संसार ॥ २०९६ ४७ 


५ $ 
बाइसवा अध्याय 
मानवशाषा 
अंग की बढ़े समृद्धि तब बने सुखी संसार | 
जब सद में सह्योग हो खुले हृदय के द्वार ॥ २०९७ ॥ 
समझे सबकी वात सब रक्‍खें नहीं कुटेक | 
धघरल ओर नियमित बने सबर्की भ.पा एक 8२०९८॥ 
प्तव जग में होने लग। निशदिन यातायात | 
पर न एक भाषा हुई बढ़ी शर्म की बात ॥ २०९९ ॥ 
क्रोस न वो पूरे हुए पूरी हुई न शत | 
पराषा कुछ की कुछ हुई वचन हुए अज्ञात १ २१०० ॥ 
आना जाना सब जगह सभी जगह व्यापार | 
पर मानव भाषा बिना शरेगा सा संसार | ११०१ ॥ 
भाषाएँ हैं सका सच हैं चित्र विचिन्न । 
षात न जिनमें कर खक अन्य देश्षके मित्र ॥ २१०२ ॥ 
लिपियें। भी हैं दजनों सब हैं चित्र विचित्र । 
धंटों जिनकों देखकर समझ न पाते मित्र ॥ ३१०३ ॥ 
भाषा: बेकार हैँ लिपियोँ भी बेकार | 
परम्पर के मोह की करते सब बेगार ॥ २१०४ ॥ 
आहृतियों नियमित नहीं ऊचड़ ख'बड़ शक्ल | 
फिर भी उनमें हैं फसा यह मानव चैंअदछ ॥ २६०५४ 0 
फटा कही ध्वने एक हे अक्षर किन्तु अनेक । 
ब्वनियों कहीं अनेक हैं पर अक्षर है. एक | २१०६ १ 
उच्चारण पूरे नहीं है न तरीका खास | 
दद्धघपाठ है अतिकठिन पद पद पर हैं प्रास ॥ २१०७ ॥ 
किसी किसी लिपिके लिये भेसख तार बेकार । 


( ३६१६ ) 


फिर भी मानव ढोरहा उन लिपयों का भार ॥२१०८४ 
सख्दी लिपिका सीखना दिन दो दिन का काम ! 

पर मानव उनके लिये देता वषें तमाम ॥ २१०६ ४ 
जी लिपि उसको मिलगई ढोंता उसका भार | 

परम्परा के मोह में मानव चना गमार ॥ २११५ ॥ 
सीख सब निर्दाष लिपि छोड अपनी टेक | 
वैज्ञानिक लिपि चाहिये दुनिया भर की एक ॥९६११ 
वैज्ञानिक भाषा रहे बोलें सथ संसाद । 

एक वे में सीखलें जिसका सब ज्यवहार ॥ २११९ ४! 
उस भाषा का व्याकरण हो दिनमर में याद ; 

नियम वहा निश्चित रहे हैं न कहीं अपवाद ॥२११ ६४५ 
एक शब्द के हो नह जिसमें दो दो अथ । 

उच्चारण में है| सरलू हो न परिश्रम व्यथ ॥ ३११४ 
भाषाएँ जगमें बहुत कोई छ॒द्ध न आज | 

सानव भाषा का जिते हम पहिनायेँ ताज ॥ २११५ ॥ 
लिंग वहा नियमित नह नियमित नहीं विभक्ते । 

धाव्द अथे नियमित नहीं केसे है। अनुराफि #॥ २११६ ४ 
उनकी वचन विभक्तियं अक्षर-क्रम से हीन | 
शन्दोघारण भी कठिन अथ प्रक़रणाधीन ४ २१४७ १ 
मानव वेश्ञानिक हुआ करता आविष्कार । 

माषा लिप की बात में पर बहू निपठट रमार ॥२१ १८६ 
जीवन की सब वध्तु का करता बह निर्माण | 

पर भाषा निर्माण में निकले उसके प्राण ॥ २११३ ४ 

गीत-७९ 
सानत क्यों तू दना गसार | 


( २३० 2 


का आविष्कार ! 


ऊंश भर फे छिये एक साषां 
गंमार 0 २१९० |] 


सानव क्यो त्‌ बना $ 
गुफा छोदकर मर्देल बनाये । 

बढ्कलछ छोड उस पे द्विनाये ऐ 
फिर ऊषद खाबदे भाष। का उठा रहा कयों भार 
सानव क्यों तू बना गमार ॥ 3 +१ 0 


फ्रर 


चदुला पर ज़गझी मिटी नह बेगार । 
भुनव क्यों तू बना गमार 0 २१२४ ॥ 
सब यह वैज्ञानिक युग भाया ) 
जगत एक वाजार बनाया ।॥। 
सब्च से मिलनी जुलना है अत्र कर लाषा-विस्तार । 
मानव क्यों तू बना गभार॥ रे ६२३ 0 
साूनव सानव सब हमजे।ले। । 
मर शुद्धू नियमित हो बोली ॥ 
मानवमाषा एक बने फिर एुक बने सेखसार | 
आनव क्यें तू बना गमार ॥ रे १४ 0 


गौत-८० 


युग छुग मे 


मानव, मानद भाप बोल ! 
भापा का धर्मड मत कर तू सत का दिया टटोल 
मानव मानवभाषरा बोर ॥ रेतेरे४ | 
भाषाओं का बोझ उठाये । 
कहां कहाँ तू शायर जाये ॥ 
एक सरल मानवभाषा से दुनियाभर में डोल। 
मानव, मानवभाषा बोल ॥ २१२६ ३ 
दुनियाभर मे काना जाना । 
सब को मनकी बात बताना ॥ 


(५१$ ) 


सानव भाषा से सावों का मन मनमें रस घोर । 
सानव, मानव भाषा छोछ ॥ २१२७ / 
ऊवड़खायड ये भाषाएं । 
कैसे अगको एक घनायें ॥ 
सरल्त शुद्ध नियमित सापा से घट घट के पथ खोल | 
मानव सानव भाषा बोरू ॥ २१२८ ॥ 
गत-८ १ 
सानवभाषा एक यनाले । 
सारी दुमिया को क्षयनाले ॥ 
फैसा है तू मानव प्राणी । 
एक नहीं क्यों तेरी बाणी ॥ 
कंठ एक, स्व॒र पुक, एक भाषा से गाना गाछे। 
मानवभाषा एक बनाके ॥ २१२६ ॥ 
झगर एक भाषा चनजाये। 
एक जाति सानव कहराये ॥ 
सानव राष्टू खायें मिझकर गोरे पीले फाल्ति ॥ 
मानवभाषा एक खनाके ॥ २१३० ॥ 
द्वीप द्वीप में देश देश मे । 
प्रांत प्रांत भें पद न केश में ॥ 
अंनजन के सन मन में जाकर सम्तत्योंति जगाले । 
भानवभाषा एक बनाते ॥ २१३६९ ॥ 
गांत ८२ 
कैसी साथा में भरमाया । 
दुकदे टुकद़े जगत बनाया | 
जन्म समय सानव के शिशुक्ना गछा एकप्ता धोता। 
एक सरोखा स्वर दोता है एक सरीखा रौता ॥ 
दिधि ने घोली एक बनाई एक वनाई फाया। 
। फैंसी माया मे भरमाया ॥ २१३२ ॥ 


( डेदिद 


सब भाषाओं में स्व॒र ध्यक्षन एक सरीखे आये । 
भागे पीछे जेट तोडक्र नाना घाव्द घनाये ॥ 
घंकेतां के भदभाव न भाषाभद कराया । 

फैसी माया में सरसाया ॥ २१-६३ ॥ 
जब मानव थे जुदें जुदे तब जुदी जदी थी बोली । 
अब सब्र का बाजार एक दे एक जगत की टोलो ॥ 
१२ अब तक सानव ने भाषा-भद नहीं चिसराया | 

केंसी माया मे भरमाया ॥ २०३४ ॥ 
एक सराखे स्वर ब्यल्जन सब रोना हुसना गाना। 
पंकेता मे परिवर्तन कर बोली एक बनाना ॥ 
मानव भाष्य एक बने तब मिटे भेद की माया | 

केसी माया मे भरमाया ॥ २४३७ ॥ 

प््मावदी 

मानव सानव सब एक जाति बोली भी एक बनाना दे । 
ऊयड खाबढ़ ये भाषाएँ इनमें अब लिर न पचाना है ॥ 
छब शुद्ध सरक नियमित भाषा सोरे जगम फेलाना है 
मन मनकी माया दूर धृटे भाषाका बह्म जगाना है २१३६ 





तेइसवां 
तेईसवां अध्याय 
सानवराष्टू 
भाषा मब की एक हो एक सभी का देश ! 
राष्ट्र राष्ट्र के बीच में रहे न कोई छ्लेश ॥ २११७ ॥ 
तब देशों का देश है पृथ्वी मानव देश । 
थाना जाना हैं सरल अन्तर रद्दा न छेश ॥ २१है८ ॥ 
आने जाने का रहा जब्र कि भयंकर छेंश | 
भूतकाल में थे यक्ष नगर नगर के देश ॥ २१४६ ॥ 
आना जाना बदचछ। बढ़ा देश-परिमाण | 
हुआ आंषिक सहयोग तब हुआ आंधक कल्याण ९१७०॥ 
गिरिसागर मश नंद नदी रोक रहें थे नाल । 
इसीलिये ये राष्टू की सीमा थे उस काछ ॥ ३१४१ || 
अब सागर सरवर हुए गिरि बच्चों के खेल ! 
नद नाली से बनगये झक न सका अत मेल ॥ ९५६४१ ॥ 
प्रिल्ा चुके कब के हमें मोटर रेल जअदट्टाज । 
मिरि सागर के पार ये करें घष्टी में आज ॥ ११७४ ॥ 
नभयानें में वटकर होता गगन-विहार | 
नभयानें ने कर दिया मुदी भर खेसार ॥ ३१७४४ | 
साम्ाएं अब राष्ट्र की केसे आज बनायें | 
नभ में उड़ते लोग अब केमे रोक जाये ॥| ९५७४८ | 
तार रोडेयो का हुआ ऐसा यातायात ! 
हुई _जारों कोसकी घर जैसी ही जात ॥ ९१४६ ॥ 
एक शष्ट्र के तुल्य है अब साथ संसार | 
स्वार्थ धभी के एक हैं मिला जुला वाजार ॥ २१४७ ॥ 


( ९६४) 


मानव यदध्ट बने यद्य सब राष्ट्रों का एक । 
शध्टू राष्टू के भेद की रहे न मन भें टेक ॥ २१४८ ॥ 
रध्ट्र भेद मिटजाय सब जांगे प्रेम विवेक | 
मानव राष्ट्र बने यश देश बने सद्द एक ॥ २१४१ ॥ 
सब जगके मालिक वर्न रह ने कई गुठाम | 
रह न जग में राष्ट्रनद सारा जग है! घाम ॥ २६७० ॥ 
अफ्रीका आष्टरूलिया अमरीका यूगत | 
सक्लछ एशिया एक हो भेदभाव वा लोप ॥ २६९१ ॥ 
पृथ्वी मानय राष्ट्र है महाद्वीय हा प्रन्‍न्‍्त | 
राष्ट्र जिडे तहसील हों मिटजायें सीमान्त ॥ २३७५२ ॥ 
सब ही सब जग में बसें इच्छा के अनुसार । 
मानव मानव एक हो कर परस्पर प्यार ॥ २१७१३ ॥ 
पक्षपात निम्रमूमिका छोड़े सच संसार । 
मानव के मनभें रहे सभी जगह से प्यार ॥ २४५४ ॥ 
एक बने सब सम्यता एक बने छर द्वार | 
एक नागरिकता बने एम बने संघार ॥ २३५५ ॥ 
अयनीति दा एफ ही एक बने बाजार | 
जग का सिक्का एक द्वा मिछा जुछा व्यापार ॥ २१७६ ॥ 
भिन्न मिन्‍न जलवायु हो भिन्न भिन्न भू | 
भछे रहे कुछ मिन्नता पर उसका न घारड ॥ २९२७ ॥ 
सबके गुण देखें समी करें सभी का भोग । 
पक्षात की छोड़तर करें उचित उपयोग ॥ २१<८ ॥ 
मिन्न भिन्न रत रूप से कर न कोई द्वंद ! 
भिन्न भिन्न वषादि का छे पूर आनंद ॥ २९२५९ ॥ 
#िन्न मिन्न जल्वायु से मानव राष्ट्र ने भिन्न । 


€ रह्ेरे ) 


प्रकृति मित्नता बया करें जब न दंदय विच्छिन्न ॥ २१६० ॥ 


सब का मानव राष्ट्र हो मिर्टे राष्ट्र के दंद् । 


युद्ध बन्द होजायें सद हो घर घर आज़न्द ४ २१६१ ॥ 


जनता के सिर से उठे ग्रेनाओं का मार । 


लगे विंधायेक कार्य में दुनियां की सरकार ॥ ९१६२ ॥ 


करती हैं जो शक्तिये। यहा परस्पर नाश । ' 
बनें विधायंक वे सभी है। शैतान निराश ॥ २३९४ ।| 
मानव की सब शक्तियोँ तब रचडाले स्वगे | 


द खन 'डूढे भी मिले मुठ में अपवर्ग ॥ ९१५४ | 


मानव राष्ट्र बने यहां बने एक संसार | 
घर घेर में सुंख शान्ति हो घट घट छलके प्यार॥ २१६० 


क्‍ ग।त-८ ३ 
लय हमसे मानव राष्ट्‌ बनायें । 
गष्ट राष्द का मोह छोड़कर 'विश्वप्रेम फेलाय | 
। - ।& अब हम-सानव राष्ट यनायें' ॥ २१६६ ॥ 
रह न सके साम्राज्यवाद अब पुजीवाद दृटाय | 
एक ,नागरिकता द्वो सब की सबसें-समता छायें ॥ 
अब हम मानव राष्ट बनायें । २५६७ ॥ 
रंग राष्टू कुछ धर्म सम्यता सब के भेद घुछाये । 
प्रततिपुरसी था सत्यगनर के 'लर् नागर कहकायें ४ 
... अब हस मानव राष्ट बनाओ भा २१६५८ ॥ 
में में? 'तू तू! दूर हठायें तू से +में त्‌ |गायें । 
जहा कहीं जायें दतिया में अपनासा घर पायें ॥ 


खब हुस सानद राष्ट बनाय ॥ २९६३४ ॥ ध 


मानवता भा गौदी मं,सब राष्टों को छाये। 


सां के चरणों पर राष्ट्रों के दस हँस सुमन चेढ़ायें ॥ 
ख्र्य हमे सानव राण्द बनायें ॥ २१७० ते 


!! जप । 


| 


चोबीसवां अध्याय 


विश्वकुद्ुम्बिता 
एक स्दू मानव बने एक बने सरकार | 
स्वार्थों का अगड़ा न हो करें परस्पर प्यार ॥ २१७१ ॥ 
छारा छुख दुख बाटकर मिलें परस्पर लोग | 
विश्वकुठुम्मी जग बने हो। पूरा सहणंग ॥ ३११७१ ॥ 
है तब के छहयेोग में सब का ही -पकार | 
सुस बढ़ता सहयोग से सब का वगोकार ॥ २१७३ ॥ 
कुल कुठम्य की जाति का पत्नपात हैं व्यर्थ | 
पक्षपात रहता जहा होता वहां अनर्थ ॥ ११७४ ॥ 
पक्षपात रहता जहा वहां ने रहता न्याय | 
दुर्गण भी पूजित बनें गुण भी धक्का खाय ॥ २६७५ ॥ 
पशक्षपात यदि छोड़ दें तो पार्य गृुणवान | 
अपरिचितों ये भी मि्े प्यार और ईमाग ॥ २१०६ ४ 
सेवा हो ईमान के और हृदय में प्यार | 
कई भी मानव रहें समझो रिततेदार ॥ २६७७ ॥ 
यदा वहां हीं। सब जगह जग में रिबतेदार ! 
पारी दुनिया एफ ही सव में छलके प्यार ॥ २६३७८ ॥ 
एक जगह संकट पड़े जग हे चिन्तामग्न | 
संकट हरने के लिये सच सेवा में छरन ॥ ३१७९ ॥ 
कीई मी समझे नहीं अपने को असहद्दाय | 
सब्र को सब का बल रहे सब संकट टलजायं ॥२१४८०॥ 
घर का कोई भी मरे पर घर हो न अनाथ | 
मारे जग के लोग तब दें मुख दुग्ब में साथ ॥२१८१॥ 


(६६४ ) 


अगर पढ़े दुर्भिक्ष तो सच पूरा करजायें। 

अगर न पूरा झ्लैसके तो सब कम्त कम खार्गे ॥२१४२॥ 
जनसंख्या अनुस।र यदि अन्न न ही उत्पन्न । 

सब सन्‍्तति-नियमन करें फिर भी रहे प्रसन्‍न ॥२१<४॥ 
अपने जातिकुदुग्ब में है| कम क्यों सन्‍्तान । 

विश्व कुंद्धम्बी के लिये इसका तनिक न ध्यान ॥३१८४॥ 
जहा कही सन्‍्तान हो अपनी है| सन्‍्तान | 
विश्वकुदुम्दी जग हुआ निजपर का क्या ध्यान॥३२१<५॥ 
ग्याकति वगे के बीच में रद्दा न कोई बगे। 

मूतलू पर दिखने लगा विकसित होकर स््रगे ॥३१८४६॥ 
साम्यभाव लाकर बना तब जग चिन्ताहीन। 

बने धुखी श्रीमान सब रहा न कोई दीन # २१८७ ॥ 
जिसे जितना यनसके वह उतना देजाय | 

जिसको जितना चाहिये वह उत्तना लेजाय॥ »१८४ ॥ 
पक्षपात्त आलस्यथ का रहा न जगमें नास | 

अमपूलक निष्पक्ष सभ्य करें खुशी से काम ॥ ९ म९ ॥ 
इँध ईँस कर करन लगे सब हुग श्रम की होड़ । 

गई गरीपी रूटवर हंस दुनिया को छोड़ | २५९० ॥ 
ईस हेत कर होने छगे साथक श्रम के काम | 

समक्ष सब ने काम की आवधद्यक व्यायाम ॥ २१९६ ॥ 
विश्यकुटुग्बी जग हुआ दुर हुए दुख हूंद॒ । 

हेने से भी बढगया देने का आनन्द ॥ २१९६ ॥ 
'सब मेरा! के शाज्य में जग है नरक समान | 

'धव तेश के गज्य में जग है स्वगे समान ॥ २१९३ ॥ 
आना खाली हाथ है जाना खाली हाथ | 


( रृष्ट८ ) 


सै मेरा! फिर किस लियेरहों सभी जन साथ ॥२१९४॥१ 
यदि आया कुछ हाथ में करो नगत की दान | हा 
जग का धन जग को दिया इसमें क्या अभिमान ॥२१६२॥ 
जगर भाग्य से होगई धुण विशेष्न की प्राप्ति 4,, - + * 
तो अपने ही स्वार्थ में उसकी हो न; समाप्ति ॥/२१ ६ श्ग 
ज़ग को. उसका दान दो करो नहीं अभिमान । - 
वन जाओगे तुम स्वयं उंसमे गोरबंबान, ॥ २६६७ !! 
गुणियों का आदर करो लो ,उनसे आनन्द | , « ६४ ' 
ईप्यी को आने,न दो दृदय रहे अद्गंद ॥ २३६९८-॥८ 
हे न दीनुता मद न हो रहे विनय ;क्न्मान | ५४५5, ' 
एक कुठुम्ब समान हो शुण का दानादास ॥. २9१६ ०।- 
जब न परावापन रद्दा तब क्‍या, इष्यो, द्वेष,.- ५,०५० शफि 
व्यक्ति प्षमष्टि अभेद “में डरष्यो रहें न शेष ॥:2.९० ० म् | 
विभ्चकुठुम्त्री जग घने ह सारे दुख चुर.।-।' )!। 
घर घर में दिखने लगे खुख वैसव भरपूर )॥ *,« ०१, ॥ 
-ै. + सीत-८४ $॥ | ॥+)) 
विश्वकुटम्षी हो जता सारा ।। 5 5. + 5 £ 
मिछजुकूकर सब सुख “दुख बांटे सारा जग ही सबक्रो प्यारा 
विश्वकुटुस्ब्री हो- जग सारा॥ा २२०६-॥,, 
स्वार्थ का सघपे हटायें । , हे के 
सब सब के प्रक बनजाय ॥ . 
पनजार्ये निश्चित सुखी सब्र ज़न जनमें हो भाईचारा 
विश्वकुटुरंबी हो जग सारा # रएभ०४॥ 
हम भी जायें काम तुम्दारे। 
। ५ * तुम भी क्षाकों काम हमारेआव कह (४ 
मिल्जुल राह कई सब पूरी सब्र फो सर का रदेंसद्दारा ! 


| 


( २३६ ) 


विश्वकुटम्बरी हो जग सारा ॥ २२७४ ॥ 
झादम से आदमी कंद्दाय । 
या सनु से मानव कद्दछाय ॥ 
सुख दुख बांट बाटकर भोग सबका कुनवा एक दसारा । 
विश्वकुटुम्बी हो जग सारा॥ २२०७ ॥ 
गीत-८५ 
दुनिया रही न न्यारी स्यारी । 
सब गृहदिवेषी साथु बने हैं दुनिया के नरनारी । 
दुनिया रही न न्‍यारी न्‍यारी॥ २२०६ ॥ 
पक्षपात का काम नहीं दे । 
मोह हेए का नाम नहीं हे ॥ 
विश्वप्रेम था वीतरागठा लगती सब को प्यारी | 
दुनिया रद्दी न न्‍यारी न्‍यारी ॥ २२०७ ॥ 
सानद मानव हँस हँस मिलत्ते 
खिलते हृदय चदन भी खिक्षते ॥ 
सद्दज हुई सानच मानव की घर घर रिइतेदारी ॥ 
दुनिया रद्दी न न्‍्यारो न्‍यारी॥२२०-॥ 
जन जन में दे भाईचारा । 
सवा नहीं अब न्यारा न्यारा ॥ 
सब जन विश्वकुटुम्बी बनकर बने देव-अदतारी | 
दुनिया रद्दी न न्‍्यारी न्‍्यारी ॥ २२०६ ॥४ 


पच्चीसवां अध्याय 
ऋमेयोग 
सुख साधन जग में बढ़े मन भी हो. निष्याप । 
आये सतयुग स्वगे या जग में अपनेभाप ॥ २२१० ॥ 
ऐसे जग दे योग दे है बाधा का नाश | 
कमे और आननन्‍्दमय जीवन हो न निराश ॥ २३१११) ॥ 
करें सदा कर्तव्य _म दे! ने हृदय में द्वंद । 
बाहर कुछ भी हो मगर मन में हैं। आनन्द ॥ २२१२ ॥ 
रखें पू्णानंद की अपने मन में चाह । 
कमंशील बनकर चले कमयोंग की राह ॥ २९१३ ४ 
सच योर्मी में श्रेष्ठ हैं क्रमयोंग सुखधाम । 
तिम्पद बने करते रहो जनसेवा के काम ॥ १३१४ + 
गीत ८६ 
हो। फ्मेयोग का राज । 
योग भीश के मोद स्वगे का यहीं मिल सथ साम । 
हो कर्मयोंस का राज ॥ २२१५ ॥ 
मक्ति सॉब्य पसारस्वतयोगी जीवन के अपवाद | 
यदि हो इनका राज जगत में तो जग हो बबोद ॥ 
डजदे जाये इनसे घद खरे उज़ठे सक्रल ससाज | 
ही कमंयोग का राज ॥ 8२१६ ॥ 
कर्सयोगधारी हाँ दम्पति घर घर में हो स्वगे। 
दस दस जीवन खेल खेलकर पाजाय क्षपचर्ग । 
उत्पादक श्रम क्ने शत्रदले मे ले ग॒द्द वस्त अनाज | 
हो कर्ममोग का राज ॥ २२१७ ॥ 
यह जग हो आनन्द कन्दमय हो सारे सत्कर्मे। 
हों धारों जीवार्थ स्मन्वित धर्थ सास शिव धर्म । 


६ ६४६ 


धर घर में हो घट घट भे हो योगों का सिरताज ॥ 
हो कमयोग का राज ॥ २३१५ ॥ 
दोद्ठा 
कमंयोंग की प्राप्ति से मिलती जावन दृष्टि । 
धर्म अयथे शिव काम मय होजाती दे सृष्टि ॥ २२१३ ॥ 
कृषि आदिक व्यापार में रहता जीवन शुद्ध | 
मिलते हैं दम्पति बने घर घर में जिन घुद्ध ॥ २२२० ॥ 
कमयोग में भक्ति भी रहती हैं साकार | 
सत्यमतक्त योगी बना भजतवा है उसंसार ॥ रेश२१ ४ 
भज का सेवा अथ हैं जगत सत्य में लीन | 
सत्यभक्त सेवक बना करता जगत नवीन ॥ ९११३ ॥ 
गाल बजाने से नहीं हों जाती है भक्ति | 
गाल बजाना तब सफल जब सेवा-अनुरक्ति ॥ 5१२३ ॥ 
गत ८७ 
योगी भजके तू ससार । 
जनसेवा दी सत्यभाक्ति हे कर्मयोग जाधार । 
योगी भजले तू ससार ॥ २३२९४ । 
बेर छोदकर न्याय पकड़के मोह छोठ बख प्यार । 
जषकसण्यता दूर हठाकर के सेवा का भार । 
योगी भ्रजले तू संघार ॥ २१२२० ॥ 
पक्षपाद को छोड समझ तू सत्र हे रिश्तेदार । 
पाजायेगा विश्वप्रेम से सत्येद्वर का द्वार । 
योगी भजले तू संसार ॥ २२२६ ॥ 
दोद्ठा 
मत्ण्मक्त रहने लगा सत्येदवर के ह्वार । 
जग की छेवा कर बना प्रभु का खिदमतगार ॥5२२७॥ 


( ० हें लक हर 


सत्यमच तेवक पयना सेवा सरचनी भाति ! 
मेष ही सत्येश के चसणी थी अधपुर्ति॥ *+ब८ ॥ 
सत्यभक्त सत्ेश के चरणों में हे लीन । 
कमथोगधारी बना जग होगेया नवीश. *२ ९ ॥ 
सत्येश्वर भगवान का सखत्यप्रक्त हैं दाह | 
संकट आया उद्गया ग्रह्मेश्धा के पा # १९०३० ॥ 
उसके मन बनगया सत्येययर का थाम | 
जब जी चादा चल दिया किया गृव पविधाम ॥२२३१॥ 
वाहइर दिखता काम है पर भीतर विश्वाम | 
सत्यमक्ति का मिलगया सब से चडा इनाम ॥२२३२। 
मत्यमक्त योगी बना मत्येध्यर का दातत । 
यश अपयश जो कुछ मिला गया सत्य फ्रे पास /४२३४॥ 
सत्यभक्त योगी बना सेदा म॑ ही मध्त ! 
अमफच्ता भी कर सकी उसका दद॒य ने भरत ॥०२०३४॥ 
सत्यमक्त मटरूप्र हुँ सूजवार सत्दश । 
सारे जीवन सेल हूँ खेला में क्‍या फ्रेश ॥ २२३» ॥ 
गीत-८ ८ 
योगी खल जगत का सेन | 
मन में रद्द अलमस्त जगत के सारे सुपर दुस झेल । 
योगी खेल जगत के ग्रे ॥ २२३६ ।! 
इस नाटक की कथावस्तु हो सुखान्त या दु खान्त । 
कलाकार तू कछा दिखादे फलमें हों न घशातन्त ॥ 
क्षणभर दी सना रोना दे च्णभर ठेलमठेल | 
योगी खेल जगत के खेल | 5२६३७ ४ 


। 


झूठ समझ सब रोना गाना घन मेंसव खधिफ्ार ! 
है] हम 
सूत्रधार फो हू सब माया नाटकमय सेसार ॥ 


( २४३ 2 


जीवन का अभिनय दोने दे रस रंगों का मेरू | 
योगी खेल जगत के खेक ॥ २२४८ ४ 


गौत-८९ 


नठिया बनकर कआाजा। योगी नादेया बनकर काज़ा ! 
दास्य वीर शैगार करुण रस जीवन में दिखकाजा पे 
योगी, नटिया बनकर आभाजा ॥ २२३६ ॥ 
कण कण में हे नाटकशाला । 
कृदां भागता लेकर साझा । 
जन जन के सनमन में जाकर जग के घधीच समाजा । 
योगी नदिया घनकर आज़ा ॥ २२४० ॥ 
यद्द जीवन दें खेल खेलना । 
बढ़ी कछा है चोट झेलना ॥ 
इर फर भग मत रंगर्संच से नदनागर कट्दछाजा । 
योगी नटिया धेनकंर झाज्ा ॥ २२४१९ ॥ 


| 


मर 


दुनिय। से निलिप रह कर दुनिया के काम । 

अल कमल समान हों यह जग तेरा घाम || २२४२ ॥ 
सर्वेभूत द्वित काये जो रख तू 'उसका ध्यान । 

छोड़ फलाफल वासना बन निलिप्त मह्दान ॥ ९१४३ ॥ 
सारा जग का स्वार्थ ज्ो-वह तेरा भी स्वार्थ | 
सर्वेमूतद्दित कार्य जो वह समझ परसाथ ॥ २२४४ ॥ 
आध्यात्मकता है यही सच्चा यही विरास | 

जग के अय्थों के लिये निज-अर्थों का स्थाग ॥ ३९४३ ॥ 
जग में ६ बीमारियां पाप भरे भरपूर ! 

फरयोग - की राह चछ करदे इनको दूर ॥ ९१४६ ॥ 


( २७४४ ) 


गात-९० 
योगी जग का पाप मिटाजा | 
बट घट #े यह भाग लगी है घट की भाग बुआजा | 
योगी जग की आाग बुकाजा ॥ २२४७ ॥ 
झधकार भें भटक रहा जग जग को पथ दिसलाजा। 
घर घर का मानव सोया है घर घर झलख ऊगाजा ॥ 
योगी जग की क्षाग छुझ्लाजा ॥ २२४८ । 
भसानव दानव बना हुआ है तू मानवता छाजा। 
सब्यभक्त बत सत्येदवर का शुभ संदेश सुनाजा । 
योगी जग की आग चुझाजा ॥! २९४६ ॥ 
दोहा 
जितना जगमें पाप है. जितना अध्याचार | 
उतना ही कतव्य का तेरे सिर पर भार ॥ २२५१० )| 
जीवन भर कतेव्य कर कर जग का कब्याण | 
आहूस को आने न दे कर्मठता हैं प्राण ॥ २२५१ ॥४ 
असफलता को ५खकर मत बन कभी निराश । 
जीवन रखकर बन नहीं चलती फिरती लाश ॥२२०५१२॥ 
ने अपना कतेव्व कर रख जगहित पर ध्यान | 
दुनिया समझे या नहीं समझ रहा भगवान ७ २२५३ ॥ 
अगर नहीं कतेन्य में लगता तेरा ध्यान ! 
तो मन में घुस छायगा चुप+ते शेतान ॥ २३२२४ || 
मन तन सदा सचेष्ट हैं रह ने सके बेकार | 
पुण्य नहीं तो पाप में पढ़ने को तैयार ॥ २६५२ ॥ 
ये मन तन वच्च में रहें सुखमय रहे समाज |... 
कमयोग की नीति में एक पंथ दो काज ॥ २२९६ ॥ 


( २४२ ) 


ऋमभयोग में उलझने दिखे हजार हजार [ 

पर इसकी चिन्ता नहीं मीत्तर शान्ति अपार ॥२२०७॥ 
बाहर ही हैं उलसने भीतर है मन शान्त | 

परा वृत्ति मन की यहां अटल अचल अश्नान्त ४६२० ८ 
हैं छुख दुख की वेदना परादृत्तिब्भनुसार । 

परा वृत्ति दी पाठके सत्येशवर का द्वार ॥ ४९२९ ॥ 
परा बृत्ति उन्मुख रहे सदा ध्येय की ओर । 

अपरा नाचे सब जगह खूप मचाये शो ॥ <२९० ॥ 
पनिहारी बातें करें खूब मचारयें शोर ! 

पर रहता ६ हर समय मन गगरी की ओर #९९६१॥ 
ऋमेयोगधारी करे दुनिया के सच काम | 

ऊपर ऊपर कालिमा भीतर तेजोबाम _ १०६२ 
क्रोध मान छह लोभ के गहरे नहीं विकार ! 

ऊरर रंग पोता गया जर्नहित के भनुसार ॥ २९१३६ # 
जनहित उसका धर्म है जनहित उसका काम | 

अनदित उसका अथ है जनहित ही शिवधाम २२३ ६४ 
करता है कतेन्य का निषय द्वित अनुसार | 

बहुजन द्वित जिस ओर है| उसी ओर व्यवहार ॥ १२६७॥ 
मीनेश्चिक पर डालकर सावेकालिकी दृष्टि । 

योगी कर विवेक से बहुजन द्वितर की सृष्ठि || २२३६ ॥ 
भीतर द्दी भतर करे आत्मौपस्य विचार | 

पहुँचे निणय के लिये सत्पेश्नर के द्वार ॥ रेर६७ ३ 
जगहित की तह्ल|नता उसका सच्चा स्वार्थ । 

उसके मन में एक हैं सवा और परमार्थ ॥ २२६८ ॥ 
फूमयोग की नीति ६ यही घुलाना स्वसे। 


( २४६ 2 


धर घर में जन्नत बने घट घट में अपवर्ग ४ 5२६९ ॥ 

सब का जीवन पूण हो परम शान्ति का धाम | 

चार्यों दही जीवाय हैं। घम अथे शिव काम ॥ रेरे७० || 
गीत-९ १ 


जगत हो एरम शान्ति का घास | 
चाहों ही जीवार्थ यहाँ हो धमे अथ शिव काम । 
जगत हो परम शान्ति का धाम ॥ २०७१ ॥ 
यर्ने कुटुम्बी रह प्रेमते पाले मानव थम 
हिंसा चीरी झूठ छोददे कर नहीं दुष्कर्म ॥ 
जीवन दी निःष्पाप सभी का निश्रदिन भआाठा याम । 
जगत हो परस शान्ति का 'बाम ॥ २२७२ || 
मुफ्तखोर जन रहे न कोई कार्य रहे अनिदार्य | 
जैसी जग की आवश्यकता चेसा जग का कार्य ॥ 
त्यागी जन भी काम करें तव नित्य सुबद्द से शाम । 
जगत हो परम शानित का धाम ॥ २२७३ ॥ 
रददे हन्द्रियां तु सभी की सब के सन हो प्यार । 
मुख मण्डल पर द्वो प्रसन्नता वचन दचन रसघार ॥ 
जगद्ट जगह दी भादर सब का घर घर मे हो नाम | 
जगत हो परम शानित का धाम ॥ २२७४ ॥ 
सुख दुख की पवाह नदीं हो जीवन दो अलूमस्त ! 
सन्येश्वर का ध्यात सदा हो चिन्ताएँ हो ध्वस्त । 
धर्म क्षय से काम भोक्ष से जीवन बने रछत्ताम | 
जगत दो परम द्यान्ति का शाम ४ २२७३ ॥ 


दोहा 
कमयोंग घारण करो सत्पेब्वर सन्देश | 
रंग रऐ रस भी रहे पर न पाप हो लेश ४ २२७६ ॥ 


(२४७ ) 


जैसे निमछ व्योम में रहते हे रस रंग । 
मे जीवन में रह समोग धर्म के संग | २२७७ || 
गत ९२ 
भरते जीवन में पतब रंग ! 
णक रंग से चित्र ने बनता विकल ने पाते लग। 
भरले जीवन में लद रंग ॥ २९७८ 
रग रहें तेरे जीवन मे । 
रस हों तेरे तन में मन में ॥ 
काम कलाएँ करें नृत्य सब धरम सोक्त के संग । 
भरले जीवन मं सब रग।॥ २२७६ ॥ 
क्यों सन स॑ नौरिसता लाना | 
दुनिया क्‍यों मनहूस झनाना ॥ 
यह जीवन श्रानन्दकरद द्वो हरदम रहे डइसग। 
सरले जीवन में सद रग॥ २२८० || 
दोहा 
जीवन में सद रंग ही रख रस का हो ध्यान | 
मग्ते तक उत्साह है मन है सदा जवान ॥ २२८१ ॥ 
गत ९३... 
नेरी भय्ल्ू जवानी | योगी, देरी ग्रदल जवानी । 
उत्तर न पायेगा जीवन भर तेरे मन का पाती ॥ 
योगी तेरी श्रटछ जवानी ॥ २५८२ 0 
तन चादे बूढ़ा होजाये । 
चलने मे मन्यरदा छाये 
पर मन जग के रंग्संछ पर करे न शानाकानी । 
योगी तेरी अटल जवानी ॥ २१८३ ॥ 
आाती नहीं निराशा सन में। 
है उमंग तेरे जीवन में (७ 


( २४६ 2 


प्र घर में जल्नत बने घट पट में अपबव्गं ॥ 5२६६९ १ 
सब का जीवन पूर्ण हो परम झान्ति का धाम । 
चारों ही गीवारय ही घर्म अर्य शिव्र काम । २१७० ॥ 


गीत-९ १ 


जगत हो एरम शान्ति का धाम ! 
चाहों ही जीवार्थ यहां हो. धर्म अथे शिव कास ! 
जगत दो परम शान्ति का घास ॥ २२७१ ॥ 
बनें छुटम्बी रद प्रेमले पाले सानव धर्म 
द्विंसा चोरी झूठ छोड़दें करें नहीं दुष्कर्म ॥ 
जीवन द्वो निष्पाप सभी का निशदिन भाठों याम । 
जगत द्ो परम शान्ति का धाम ॥ २२७२ ॥ 
मुफ्तखोर जन रहे न कोई कार्य रददे अनिदाय । 
जैसी जग की आवदयकता वेसा जग का काये ॥ 
व्यागी जन मी काम करें तव नित्य सुबह से शाम । 
जगत हो परम शारनित का धाम ॥ २२९७३ ॥! 
रदे हन्द्रियों तुट्ट सभी की सब के सन दो प्यार । 
सुख मण्ढल पर दी प्रसन्षता वचन दचन रसधार ॥ 
जगह जगद् दी सादर सब का घर घर मे हो नाम । 
जगत हो परम शान्ति का धाम ॥ २२५७४ ॥ 
सुस्त दुख की पवोह नहीं हो जीवन द्वी अद्वमस्त । 
सत्येश्वर का ध्यान सदा हो चिन्ताएँ हो ध्वस्त । 
धर्म छर्थ से काम मोक से जीवन बने छत्नाम । 
जगत दो परम दान्ति का घास | २२७४ ॥ 


दोह्दा 
कर्मयोग घारण करो सत्पेग्वर रुन्देश | 
रा रपे रस भी रहे पर न पार हो लेशा ४ २२७६ ॥ 


( २४७ » 


जैसे निभछ व्योग में रहते हैं रस रंग | 
सैसे जीवन ये रहईूँ भोग धरम के सेग | २२७७ ॥ 
गीत ९२ 
भरते जीवन में पद रंग । 
एक रंग से चित्र न बनता विक्ल ने पास कषग। 
भरले जीवन में सदर रंग 0 २₹ण<द | 
रग रहें तेरे जीवन में ! 
रस हों तेरे तन में मन में ॥ 
काम कलाएँ करें नृत्य सब धर्म मोत्त के सेग | 
भरले जीवन में सब रंग ॥ २२७६ ॥ 
क्यों सन से नौरेसता छाना । 
दुनिया क्‍यों सनहूस छनाना ॥ 
यह जीवन ऋानन्दकछनद हो हरदम रहे डसेग। 
भरले जीवन म॑ सब रंग ॥ ९२८० ॥| 
दोद्दा 
जीवन में सद रंग हैं रस रस का है। ध्यान । 
मरत्रे तक उत्साह हो मन है सदा जवास ॥ २३२८१ ॥! 
गत ९३ ., 
नेरी भटल्ू जवानी । थोगी, देरी अदछ जवानी । 
उत्तर न पायेगा जीवन भर तेरे सन का पानी ॥ 
योगी तेरी अटक जवानी ॥ २२८२ ॥ 
ठन चादे बूढ़ा होजाये । 
चलने मे सनन्‍्यरदा माये ॥ 
पर सन जग के रंगर्मंच पर करे न घानाकानी । 
योगी तेरी अटल जवानी ॥ २१८३ ॥ 
धाती नहीं निराशा सन में। 
है घमंग तेरे जीवन में ७ 


ही 


( २४८ ) 


हार हार कर द्वार न खाता तेरी यही निशानी । 
योगी तेरी अदल जवानी ॥ २२१८४ ॥ 
बच्चों सि लीलाएई लाकर । 
बुढ़ों ले क्षतुभव रस पाकर ४ 
उछले सदा जव्गनी तेरी चले चाल मस्तानी । 
योगी तेरी अटल जवानी ॥ वश्घ० (| 


दाद्व। 


तम हैं पूजक दस्भ का भजता झूठे कष्ट । 
फँसता मायाचार में है विवेक से श्रष्ट ॥ २९८६ ॥ 
थोगी तेरे बोंग भ॑ तनिक न मायाचार | 
कारण कार्य विवेक हैं जनहित के अनुमार ॥ २९८७ ॥ 
गीत-९ ४ 
योगी सेरा झम्कुत थोग । 
समझ न पाते दें दुनिया के भोे साले लोग। 
योगी तेरा अदशुत योग ॥ २५८८ ॥ 
ठोंग नहीं तेरे जीवन में । 
भस्म क्पेटा नदीं बदन में ॥ 
है न मुफ्तखोरी जीवन में दे व रूदिका रोग 
योगी तेरा अदभुत योग ॥ २२८० ॥ 
ढोंग न करता है विराग का। 
मनमें मद द्व नहीं त्याग का ॥ 
प्यर्थ कष्ट तू मोल न छेता करता दे सक्कीग । 
योगी तेरा कद॒भत योग ॥ २२६० ॥ 
दाह। 
मोगी तेरे यांग में भरा हुआ है ज्ञान । 
हैं विवेक की प्रेणा तू हैं मनु तनन्‍्तान ॥ २२९१ ॥ 


( २४७६ » 


गीत-९५ 
यगी तू सनु की सल्तान । 
स्वय प्रेरणा से रखता दे कतेब्यों का ध्यान! 
योगी त्तू सनु की सन्‍्तान ॥ २२६२ ॥ 
जब जब पशु हांके जाते हैं। 
तब तब कुछ कर दिखलाते हैं ॥ 
कनेज्यों की स्वयं प्रेरणा मानव की पदहिचाव। 
योगी क्ू मनु की सनन्‍्ताव ॥ २२६३३ ॥ 
दंड न नुझकों है डरवाता। 
दुःस्वाथों में मोह न लाता ॥ 
सढ़ि छुरे सस्क्रार भादि का करता है भवसान ! 
योगी तू मनु की सन्‍तान ॥ २२५४ ॥ 
तुझमें कोई नहीं टेक दे । 
ठेरा तो प्रेरक विवेक हे 
सत्येशवर से मिल्ना हुआ है तुझक्तो यह वरदान । 
योगी तू सनु की सनन्‍्तानव ॥ ४२६४ ॥ 
दोहा 
योगी मनु सनन्‍्तान तू नर नारी अवतार | 
दोनों के सदगुण मिलें मिे समनन्‍्वयघार ॥ २२९६ ॥ 
गंत्त--९ ६ 
योगी उभयजलिंग अवतारी । 
किसी भंश में नर बनता है किसी छंश में भारी॥ 
योगी उसग्रारूग अवतारी ॥ २२९५७ ॥ 
फिरती दे नरत्व के मारे विपदा मारी मारी। 
पार्पा की सेना सत्तीत्व से कदम कदम पर द्वारी ॥ 
योगी उसयलिंग जवत्तारी ॥ २२५८ ॥ 
तेरे पोरुप से कम्पित है पापी दुनिया सारी। 


(६ २४० ) 


तेरी बच्मकछता से तुमको दुश्चिय्य दुनिया प्यारी ॥ 
योगी उभयलिंग अचतारी ॥ २९६६ ॥ 
पत्य महिला राजा रानी तू उनका दरबारी। 
नर नारी के दिव्यगुणों का चतुर समनन्‍्वयकारी ॥ 
योगी उभ्रयक्तिेग अचतारी ॥ २३०० ॥ 
दाहि।" 
उमयछिंग अवतार ले करता जग के काम ) 
जंग में काम मंग पड़ा तुझकों क्या विश्वाम ॥१३० %॥| 
गात-९७ 
पोगी तुकको कया विज्ञाम । |[ 
सत्येड्वर ने सॉपदिया है जीवन भर का काम । 
योगी तुझकी क्या विश्वास ॥ २३०२ ॥ 
जब तक दुनिया रहे अधूरी। 
तब तक राह न तेरी पूरी॥ 
चलना दे निशदिन चलना है तुझफो आार्ठों याम । 
योगी तुझको क्या विश्राम ॥ २३०३ ॥ 
गली गली म भटक भटक कर । 
द्वार द्वार पर अटक अठक कर ॥ 
फ्ेस्त्र पेंगाम सुनादे नाम हो कि बदनाम । 
योगी तुझकी कया विश्ञाम ॥ २३०१० ४ 
निशदिन जगके दुख में रोना। 
कैसे मिले चेन से सोना । 
अनब् तक यह सेसार न बनता सल्ेसवर का धाम | 
योगी तुझकी क्या विशक्षाम ॥ २३६०७ || 
दोद्दा 
शेगी क्‍या विश्राम ले सत्येदवर का दाप्ष | 
निश्मदिनि करता चाकरी रहे दूर या पास ॥ २३०६ ॥ 


( २५५१ ) 


गांत ९८ 
योगी सत्यदंदर का चाकर । 
मालिक की खुश करले योगी उसका हुक्म बजाकर । 
योगी सत्येश्वर का चाकर ॥ २३४०७ ॥ 
सनमें बेठा मालिक तेरा । 
अलग नहीं हैं उसका डेरा ॥ 
अब तू इता कहा रक्‍ंंसा मनका पाप छिपाकर । 
योगी सत्येथ्द का पसांकर ॥ ४े३ेण्छ ॥ 
सत्यश्चर का दें जग सारा । 
मूलगया जो पथ बेचारा ॥ 
सस्यभक्त बने राह बतांदे कणा मनभे लाकर । 
योगी सत्येश्दर दा साकर ॥ २३०५९ || 
दुनिय। को सत्पथ दिखलादे। 
जग की विगरी वात्त बक्ादे ॥ 
पूफ नया खसार बनादे अपने प्राण दगाकर । 
योगी सत्येश्वर का चाकर || २३१० ॥ 
दोह्ठ। 
सत्येघबर की चाकरी योगी तेंश काम | 
कर तू ऐसी चाकरी जग है मानवधास || २३११ ॥ 
वसे यहा दैवान है वे यहा शेतान । 
यह दुनिया कर दे नई वसभाये इन्छान ॥ ३४१९ ॥ 
गंत ९५९ 
योगी दुनिया नहें बनाना । 
दुख द्ृद से भरा हुआ यह जग दोगया एुराना। 
यागी दुनिया नह चनाना ॥ २३६४६ ॥ 
बहुत यहां देवान भरे हैं । 
बहुत यह शतान भरे हैं । 


(६ २९० ) 


तेरी बल्मलता से तुमको दुखिया दुनिया प्यारी ॥ 
योगी उसयक्िंग अदतारी ॥ २९६६ ॥ 
प्रत्य अहिंसा राणा रानी तू उनका दरबारी। 
नर नारी के दिव्यगुर्णो का चतुर समन्वयकारी ॥ 
योगी उवश्चचलिंग अदब॒तारी ॥ २३०० ॥ 
दाह। 
उमयरलिंग अवतार छे करता जग्र के काम | 
जग में काम मरा पड़ा तुशकों क्या विश्वाम ॥३१३०%॥ 
गं।त-१७ 
गोगी तुककोी वया विश्राम । 
सल्येब्बर ने सॉपदिया दे जीवन भर का काम । 
योगी तुशझ्की क्या विश्वास ॥ २३६०२ ४ 
जब तक दुनिया रहे छअधूरी। 
तब तक राह न तेरी पूरी 7 
चलना दे निशद्न चलना दे तुकझ्कको क्षार्दो याम । 
योगी तुझको क्या विश्राम ॥ २६०५ ॥ 
गली गली मे भटक भदक कर । 
द्वार द्वारा पर भटक भटक कर ॥ 
वैगम्बर पेंगाम सुनादे नाम हो फि बदनास । 
योगी तुझको कया विश्वास ॥ २३०० ॥ 
निशर्दिन जगके दुख में रोना। 
कैसे मिले चेन से सोना । 
भनत्र तक यह संसार न बनता सलेदवर का घाम | 
योगी तुझको क्‍या विश्लाम्त ॥ २३०० || 
दोद्दा 
शोगी क्‍्य। विश्ञाम ले रच्पेश्वर का दास | 
निशदिन करता चाकरी रहे दूर या पास | २३६०६ ॥ 


| 


( १५०९६ ) 


गात ९८ 
योगी सत्यदंदर का चाकर । 
माक्षिक को खुश करले योगी उसका हुक्‍स बजाकर । 
योगी संत्येश्घर का चाकर ॥ २३४०७ ॥ 
मनमें बेंठा मालिक तेरा । 
अलग नहीं हैँ उसका डेरा ॥ 
अब तू बता कंदा रक्‍्खरा मनका पाप किपाक्वर | 
योगी सत्यशुदर का चाकर ॥ ९३०४८ ॥ 
सत्यश्वर का हें जग सारा । 
मूछगया जो पथ बेचारा ॥ 
गस्स्यसक्र वन राद वत्तादे कदणा सनमभे लाकर | 
योगी सत्येश्दर का चाक्कर ॥ २३०५ || 
दुनिया को सरपथ दिखलादे । 
जग की बिगठी वात बचन्नादे ॥ 
एफ नया लखार बनादे अपने प्राण छगाकर । 
योगी सत्येश्वर का चांकर | ९३१५० ॥ 
दोह। 
सस्येद्घर की चाकरी योगी तेशा काम । 
कर तू ऐसी चाकरी जग हे मानउधास || २६१९ ॥ 
चसे यक्ष देवान हैं वे यहा दातान | 
यद्द दुनिया कर दे नई बसतन्नाये इन्सान ॥ रे६े१९ | 
गत ९९ 
योगी दुनिया नह बनाना । 
दु व हद से भरा हुक्षा यह जग होगया घुराना। 
यागी दुनिया नह चनाना ॥ २३४६ ॥ 
बहुत यहा हेवान भरे हैं । 
यहुत यहा शतान भरे हैं । 


( २६५ ) 


तेरी बच्पछूता से तुझको दुखिया दुनिया प्यारी ॥ 
योगी उभयलिंग अवतारी ॥ २९६६ # 
पत्य अहिंसा राजा रानी तू उनका दुरबारी। 
नर नारी के दिव्यगुणों का चतुर समनन्‍्वयकारी ॥ 
योगी उभ्रयक्ठतिग अव॒ृतारी 0 २३०० 0 
दाह। 
उमयलिंग अवतार लें करता जंग्र के काम | 
जग में काम मरा पड़ा तुझकों क्या निश्चाम |२३०%॥) 
गीत-९७ 
योगी तुकको क्‍या विश्वाप्त । 
घल्येदवर ने सींपदिया है जीवन भर का काम । 
योगी तक्षकी क्‍या विश्लासम ॥ २३०२ ॥ 
जब तक दुनिया रदे अधूरी।॥ 
तब त्तक राह न तेरी पूरी ॥ 
चलता दे निशदिन चलना है तुझको आठों याम । 
योगी तुझको क्या विश्वाम ॥ २३०५ ॥ 
गली गली मे सटक भदक कर । 
द्वार द्वार पर झअटक अठक कर ॥ 
वैगम्बर पेंगास सुनादे नाम हो कि बदनास | 
योगी तुझकी क्या विश्वास ॥ २३०४ ४ 
निशदिन जगके दुख में रोना । 
कैस मिले चेन से सोना । 
जग्र तक यह ससार न बनता सत्रेश्वर का धाम । 
योगी तुझको क्‍या विश्वाम ॥ २३०७ ॥ 
दोहा 
शेगी क्या विभ्ाम ले सत्येश्वर का दास | 
निशदिन करता चाकरी रह दूर या पास ॥ २३०६ ॥ 


है 


( ९५३ ) 


योगी दिम्मत कभी न द्वार ॥ २४२२ ॥ 
सेवा भे देसान ने खोना। 
सत्पेदवर का ध्यान न खीना ॥ 
मिल्ले सफछता यां शसफलता फिर क्‍या रद्दा विचार 
योगी हिम्मत कभी न द्वार ॥ २३२३ ॥ 
कमंयोग योगो का नायक । 
खारी दुनिया को सुखदाथक ॥ 
कर्मयोगधारी बन करले सारे जग से प्यार। 
योगी हिम्मत कभी न हार ॥-२६२३ 0 
दुनिया तेरी बात न साने। 
े पर तू चिल्ता कर न सयाने || 
कोन रोक सकता है त्तेरे जीवन का उद्धार । 
योगी हिम्मत कस्मी न द्वार ॥ २३९२७ ॥ 
स्वर्ग मुक्कि लाये जीवन में! 
अटल “्येय यद्द रखलछे मंनमे ॥ 
सारा जगत कर्सेयोगी दो बने नसा ससार । 
योगी हिम्मद कभी न हार || ९३२६ ॥ 
सत्येदबर सन्देश सुनदे । 
अपने जीवन में दिखलादे ॥ 
सत्यभक्कि से सत्यमक्त बन तेरा बेड़ा पार । 
योगी हिस्मत कनश्षी न हार ॥ २३२७ ॥ 


दरिगीतिका 
सत्ताएी बन शाक्ति ले प्रभु भक्ति ले सब्चान ले | 
उतल्येश का, माता आता का निरंतर ध्यान छे ॥ 
पैन कर्मसय बन जञानमय रुत्येश का वरदान लें | 
सारे जगत का एक हिंत्त है तत्व यह पदिचान छे२३२८। 
मानव सभी हो कर्मयोगी सत्य का विम्तार है। । 


( २» ) 


दवानों से शैतानों में मानवता दे छाना ! 
योगी दुनिय्रा नहीं बनाना ॥ २३१४॥ 
स्वर्ग सरीस सब साधन हे । 
व्येफ़िन नश्क सरीखे मन दें 

नस मन साधन बिछुड गये है सब्र का सझ मिलाना । 
योगी दनिया नह बनाना ॥ २६१७ ॥ 
धर्म भार विज्ञान कंगडतसे । 
ब्रुद्धि दृटदय भापल में लखत्तें | 

इनका खत्य समन्धय करके सारे दन्द समिटाना । 
योगी दुनिया नहें बनाना || २३१६ ॥ 
स्वग छटकता जग मे ऊपर । 
उसे खींच लाना दे भुपतर । 

युग युग से चह रूटक रहा है जब कंग्रतक लटकाना । 
योगी दुनिया ने बनाना ॥ २३१७ ॥ 
दुनिया एक कट म्ब बनाना | 
म्वंग मोक्ष जन्नत ले काना ॥ 


सत्येद्वर का हकक्‍स बजाकर सत्यभक्त बनजाना । 
सोरी दनिया नह बनाना ॥ २३१८ ॥ 


दादा 
भत्ेघ्वर के हुक्म पर कर जिन्दगी मिसार | 
योड़े साधन देंग्बकर हिम्मत कमी न द्वार॥ २३१९ ॥ 
क्यें। तृ हिम्मत हारता तेरा क्या नुकसान | 
मत्यमक्त तू चनगया मिछा तुझे वरदान ॥ २३२० ॥| 
सदा खुला तेरे लिये रुच्येश्चर का द्वार | 
मठ अकेला ही रहे हिम्मत कभी न हार ॥ ३३२१ ॥ 
गीत्त-१ ० ० 
योगी पिग्मतत फभी न हार । 


सेरे टियरे खुछा हे निशमिन सत्येदवर का द्वार । 


( २३५३ ) 


योभी छिम्मत कभी न द्वार ॥ २४२३२ ॥ 
सेवा में ठंसान न खीोना। 
सतयदवर का ध्यान न खोना ॥ 

म्रिज्ते सफलता या असफवूता फिर क्‍या रद्दा विचार 
योगी द्विम्मत कसी न हार ॥ २३२३ ॥ 
कमेयोग योगो का नायक । 
सारी दुनिया की सुखबायक ॥ 

कर्मगोंग घारी बन करले मारे जग से प्यार । 
योगी हिम्सन कभी न हार ॥-२६२१ ॥ 
दुनिया तेरी बात न साने। 
पर तू चिन्ता कर न सथाने | 

कोन रोक सकता है तेरे जीवन का उद्धार ! 
योगी हिम्मत कभी न द्वार ॥ २३९० ॥ 
स्वर्ग मुक्ति छाये जीवन में! 
अटल ध्येय यह रखके मनमे 0 

सारा जगत कर्मयोगी दो बने नया ससार ! 
योगी हिम्मत कभी न हार | ९३२६ ॥ 
सत्यद्व्र सन्देश सुनादे । 
अपने जीवन में दिखकादें ॥ 

पत्य्षाक्ति ले सत्यसक्त बन तेरा बेड़ा पार । 
योगी हिम्मत कश्ती न हार ॥ २३१७ ॥ 


दरिगीतिका 
सत्साइसी बन शक्ति ले प्रभु भक्ति ले सण्सान ले | 
सत्येश का, माता अध्ािता का निरंतर ध्यान ले ॥ 
पेन कर्ममय बन जानमय सत्येश का वरदान ले । 
सोरे जगत का एक द्वित है तत्व यह पट्टिचान ले।२३२८। 
मानव सभी हों कर्मयोगी सत्य का विस्तार है। | 


६ ०४ ) 


सद्धममय विज्ञान हो सत्प्रेममय व्यवहार हो ॥ 
धनघन्य हो मरपूर जग में स्व का अवतार दी | 
सत्येश की गीता संगीता हो नया सवार हों ॥९३२९॥ 


उपसहार 
गोल्‌-? ० * 
मेने तेरी गीता गादे । 
टर्दी फ़ूटी भापा में भर जग के कानो तक पहुँछ 
भने तेरी गीता गा 3६५ ॥ 
तेरे द्वार लगाया डेरा । 
जीवन सफछ हू जा लव मरा ॥ 
वरे 'डरुणो की रज्ञ लेकर अग श्रग में भस्म रजाई । 
मने तेरी गीता साई ॥ २३३१ ॥ 
अश्न बद्दाये चरणों पर जब । 
सत्याय्त की धार बहीं तब ॥ 
भपने छो6ढ से चम्मच से प्यास जग की प्यास सुझाई । 
मने तेरी गीता गाई ॥ २३३० ॥ 
अण्प शक्रिघारी में प्राणी । 
ब्धे के ससान है वाणी ॥ 
गारार में खागर भरने की पर मैने हिस्मत दिखलाई। 
मेने तेरी गीता गा ॥ २३३३ [| 
पेरा करुणा से जो पाया। 
पच्ध हल अजलकि में छ आया ॥ 
गंगा से गेग जि जिक्र गगा का जत्ठ चार चढ़ाई । 
भन तरी गीता गाईं ॥ २३३० ॥ 


| २५० 0 
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&+७ 
सत्यमत्त साहित्य 

राजनेतिक सामाजिक धार्मिक कौंटुम्बिक जाभ्याण्मिक 
साहित्यिक आदि सभी समस्याक्ों को सुलझनेवाला, कविता 
नाटक संवाद कहानी उपन्यास लेख चुटकिले आदि सभी 
शैलिया से भरा हुआ, स्वामी सत्यमक्र जी के जीवनभर के 
अनुभवा ओर असाधारण तक दृष्टान्तों से परिपर्ण मद्रान 
सादित, एक बार अवश्य पढिये । 

सत्याम्ृत [ सानवधर्मशासत्र | अथात्‌ हस युगका वेद 


कं 4५ दुष्टिकाड १॥| 
रे , हा क्षाचार कांड २ 
हे 3$ 0 व्यवहार काड 3; 
४ नयाससार [ भविष्य सखसार का भ्रमणवबृत्तात ] ९। 
< गागर में सागर ( सामिक चुटकिले ) ॥। 


» बिदृतसिधृ » | मराठी सम | ॥। 
नागयज् [ ऐतिहासिक नाटक | ।। 
८ सत्यसगीत [ प्राथेना और भात्रपूणं कंबेताएु ] ॥। 
६ आत्मकथा-स्वामीजीका उन्दहींके शब्दोर्में जीवन मै 


५ 


५ 5] श हक 
१० सुलछझी गुत्थिया | महत्वएूण प्रश्नोत्तर | [हल 
११ सूरजप्रश्न [ ११ | वल्न 
१२ चतुर प्रहावीर ५ बड़ी बडी कद्दानिया ) ९ 


१४ मेरी विकासकथा (स्वामीजीकी सत्यकोक यात्रा) ॥| 
१४ सन्दिर का चबूतरा ( तकंपूर्ण उपन्यास » ॥। 


५७ सुख की खोज | बडी बड़ी कहानिया |] ४ 
१६ अभिपरीक्षा [ वेज्षणनिक कद्दानियाँ | ॥। 
१७ जीवन सूत्र ५ चोबीवप जीवनसूमत्रोंका भाव्य ) ते 


जैनघर्स मीसासा ( जेनघर्मका कायाक्टप ) 
१4८. ,,  पदिका खड ( दशन ओर इतिहास )- 
१६ , दूखरा खड़ [ ज्ञान मीमासा ] 
२० )$ तीसरा खड | चरित्र मीमासा ] ; 
२१ छुछुहृदय [सम बुद्ध, की मर्मस्पर्शी डायरी | 


२ इलाइब्रमे-म इसाका जीवनचारित्र ओर उपदेश 
३ क्रःणर्गाता [ हिन्दी के एक हजार पद्म गीत ] 
मे राम ( सवाद ओर कविताएँ ) 
नहीं दुनिया का नया समाज ६ सत्यससाज ओर 
कहानियों ) 
विवाहप ढ॒ति ( हिन्दी में ही समभावी पद्धति 
सुन्दर गात ) 
२७ क्या सलाम करूं-प्रतिष्ठाके पँजीवादटपर कद्दानी 
२८ गीलवती  कहानामे वेश्या सुधार की योजना 
और गीत ] 
२६ लिप समस्या ( लिप और तार में सुधार 
युति पूणे मोलिक विवेचन नमृनेसहित ) 
३० न्याय प्रदीप ( हिंदी मे मालिक न्‍्यायम्रथ 
३१ हिंदू सुसालेम मेल [ मेल का नि:्पक्ष संदश ] 
३० हिन्दू भाइयों से-हिन्दशरका जरूरी कर्तेब्य 
३३ मुसालिस भाहयो से-मुसऊमानोका जरूरी कर्तेच्य 
3४ हिन्दू मुसालिम इत्तहाट (-उद़े मे । 
< भावना गीत 
६ अनमोलपत्र महत्यपूण पत्राश 
» निरतिवाद ( पूतीव।द समाजवादके बीचफऊा मार्ग 
दूसरा संशोधित संस्करण 
८ करानकी झाकी , कुरान के महत्वपुण उपदेश 
०५० सबवंधर्म समभाव 
४० सत्यसल+]ज ओर प्र थना 
४) बन्दना- प्रार्थना गीतोंकरा संग्रह 
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४२ सत्यश्वर गीता पद्मचगीतों में मानव घर मे शास्त्र ॥ 


४६४ बोधगीत 
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सूचना- ३८, २९, ४० नम्बर की पुम्तके समाप्त हैं ! 


निम्नलिखित पुम्तके छपरही हैं या छपनेवाली हदें । 
५४४ मानवभाषा-विश्व के छिये एक श्रत्यन्त सरल भाषा 
४७ डलहना-लैटिद्शेंक गीताका सम्रह ] 

४६ विचारों की झांकी-महत्वपूर्ण लेखोका सम्रद्द | 


' सत्याश्रम वर्धा ( मध्यप्रात्त ) 
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